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बहू-मति 


मे पत्नी के विचार से कविता, खासतौर 
पर मेरी तुकबन्दी, बिल्कुल वाहियात चीज है | उनका कहना है कि मेंने 
अपनी इस अक्लमन्दी से--न तो उनके मातृकुल ओर न अपने 
पितृकुल---किसीका भी नाम रौशन नहीं किया। अनेक बार अपने इस 
विश्वास को वे ऐसी दृढ़ता से दुहरा चुकी हैं कि सचमुच में अपनी 
बुद्धि मानी के बारे में निराश नहीं तो आशंकित अवश्य होउठा हूं । 


लेकिन दूसरी ओर, कवि-सम्मेलनों द्वारा लाखों श्रोताओं ने 
पिछले संस्करणों के हजारों पाठकों ने, अखबारों, आलोचकों और 
रेडियो के डाइरेक्टरों ने मेरी इस मूखेता की, मुफ्त और नकद, भूरि- 
भूरि सराहना की है । 


एक ओर विशाल बहुमत है और दूसरी ओर अकेली, अतुल- 
नीय, अनुपेक्षणीय, जबदेस्त बहू-मलि | समभ में नहीं आता क्या करू ९ 


पर सुना यह है कि अधिक बुद्धिमानी से अजीण होजाता है। 
इसलिए शअभी तो बेवकूफी से ही चिपटा हुआ हूं। आगे की भगवान्‌ 
जानें । 
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अजी सुनो" द 


“उन” का पाकिस्तान 


आज कलम की धार कुशिटिता, 'इन्कपाट” भी खाली है । 
कविता कैसे नई लिख' जब रूठ गई घरवाल्ी है? 


“अर घरवाली | खामखयाली, 
नाहक ही शमशीर निकाली, 
वह शमशीर जो कि दुश्मन पर 
कभी नहीं जाती है खाली | 
"अरे सुनो तो, सच कहता हूं 
संगित, रूपसि, रस की प्याली ! 
में कब गया सिनेमा, तू ने 
रोनी सूरत ब्यर्थ बनाती! 
और देर से घर आसले का 
कारण भी सुन जी कल्याणी | 
मिस्टर जिन्ना की सुनता था 
आज रेडियो पर से वाणी | 
उनकी बाणी--ऐसी मीठी, 
ऐसी सुन्दर, ऐसी. कोमल्ल, 
जैसी कभी-कभी खुश होकर 
_ हुम झुमसे कहती हो रानी ! 


; छक्त ; 


अजी सुनो'” '! 


उनके तक अकाट्य, कि जैसे 


हुम कर देती मुझे निरुत्तर !. 


ज्ञानवान वह ठीक तुम्हारी तरह 
बुद्धि से पूरी, प्रखर स्वर ! 


बह भी करते हैं प्रभाण के सहित - 


सदा ही तीखी बातें, 
कौन पराजित नहीं हुआ है 
उनका भ्लीषण स्रांपण सुनकर ९ 


हम्बी नाक, छरहरी काया, 
सब कुछ मिल जाता प्रमाण है । 
उसका पाकिस्तान तुम्हारे 
पीहए बसने के समान है !? 


ह 'चल्नो हटो, मत अभे सताओ 
आये, बड़े बनाने -वाले'! 


तुम ही फजलुल हक पूरे हो. 


जिन्ना मुझे बताने वाले ! 
अच्छा, मैं लिन्ना हूं ] क्या 
कर लोगे ! लो अकड़े बैठी हूँ । 
मैरा प्राकिस्तान मायका ! 
जाई  अ्रव में भी ऐंटी हूं। 


चरण घुसे को आये दो! 


“उन”का पाकिस्तान 
में न मानने वॉल्ली हूं. तुम 
चाहे जितना घबराए हो। 


चलो हो, बस दुर रहो-जी, 
हर दस जिगर जलाने वाले, : 
रोज-रोज दे बचन शास' को 
देरी कर घर आने वांले! 


में कहती हूं, आखिर तुमको 
घर से क्‍यों इतनी नफरत है ! 
मर क्‍यों जाते नहीं, निदयी, 
ठग, शैतान सिनेसा बाले [!” 


“हर२-हरे ! क्या कहा सिनेमा ? 
यह' आंखों का रोग भयंकर [| 
गांधीजी ने नहीं बताया 
डसे शुहस्थों' को श्रेयस्कर | 


उतरी” हाय नसीम, कि 
कानन ने अब शादी कर डाली | 
'चिहनिसल  ओवरएज' बहुत «. 
लम्बी है वह बनमाला आली ! 
इन्हें देखने में जाऊंगा? 
लम्हें छोड़कर घर की रानी ! 
तेरे एक-एक “मोशन” पर 
ये-सब भर जायेंगी पौनी। 
 ; तीन ; द 


अज्ञी सुनो! 


में तो कभी नहीं ज्ञाअंगा 
आगे से अब शुनो सिनेमा ! 
में तो कभी नहीं आऊंगा 
ओर देर से धीमा - धीमा | 
ये जिन्ना ऐसे ही हैं. जिस 
जगह पड़ेंगे यही' करेंगे, 
लाओ भूख लगी है जल्दी 
खाना दे दो लज्ला की मा ।” 
मई, १३४३ ] 


: पत्ती पर कएट्रोल करो 


हे मजिस्देंट महाराज ! हमारी पत्ती पर कण्टोल करो | 
द गेहूं, शक्कर, घी, तेल, समक, 
साचिस तक पर राशनिंग हुआ, 
तो यही एक क्यों बचे, प्रभो, 
. कुछ इसका भी तो मोल करो ! 


हे मजिस्टेट महाराज *' 


में. उन्‍हें. लाख सममाता हूं, 
कहता हूं. छिंड़ो लड़ाई है। 
कम खाओं, बिल्कुल कम खर्चों, 
दुनिया पर आफत आई है। 
बह कहती हैं--/दुनिया पर आफत 
कम' है; तूमः पर ज्यादा है।” 
यदि और कहूँ तो सच समसो, 
लड़ने पर ही आमादा है। 


3 पांच ; . 


अजी छुनो 


बह कहती हैं--करटोल खाक, 
तुम बेखो उस बाबू के घर-- 
कल ही तो एक नई बोरी-« 
गेहूँ की भर कर श्राई है।” 


में हाथ उन्हें क्‍या बतलाऊं 
ते सैक्टर वाड्न हैं अपने 
पहले से नाम लिखाने की 
बह हिस्मत अब फल्ष लाईंहे। 


फिर . उन्तकी जाम हथेली पर, 
रहती है फर्जी हमले में, 
उस. मुकाबिले. में खाक एक 
बोरी उनके घर आई है। 


पर यह सुन कब चुप रहती हैं, 
यू” बड़े ठाठ से कहूती हैं-- 
“हल्ला के चाच!! तुम भी कुछ, 
ऐसी ही. ज्ञाकर पोल करो 


हे रा 
हट मजिस्टू 2 महाराज 


घर में गेहूं, के लाले हैं, 
सन्‍्दूकों पर भी ताले हैं। 
हम बेकारी . के - घाले . हैं, 
पर. उनके ठाठ निराले हैं। 


के १ + 
4 छ्र $ + 


। पत्नी पर कण्टोल करो * 
में परेशान हूं. उनको ले, 
वे भस्त हुई हैं. मुझको पा, 
कं. ही तो पुक नई चिट्ठी, 
भाईजी को. भिजबाई है।. 


लिक्खा है-- “भाई, जल्‍दी से, 
भाभी को लेकर आजाओ। 
प्यारे. भुन्नू की मोती - सी, 
सूरत मुझको दिखला' जाओ। . 


रुकना मत तुम्हें कसभ- मेरी, 
तेरे जीजा कर रहे याद” 
(है गलत बात ) -कैसे लिख दू', 
तम मत आशझ्रो, घर रुक जाओ। 


मुन्ने को कपड़े, भाभी को साड़ी, 
भाई को कोट - पेंट; 
थी, तेल, नमक, शक्कर, सूजी, 
जल्दी जाओ, जल्‍दी लाओ। 


यह भी लाओ, वह भी लाओ, 
.. कैसे लाऊं, कण्टोल ” हुआ। 
,.. फिर यह कब सुमकितन है उनके . 
“आडेर पर टालमटोल करो। 
. हे मजिस्टोट महाराज''' 


सात हे 


अजी सुनो'''! 
तुम॒ पर भी बढ़ी सुसीबत है, 
रह - रह कण्टोल खतम होता । 
मुझ पर भी बड़ी मुसीबत है, 
रह - रहूं कर नया हुकुमः होता। 


तुमको ' भी डर है हुक्म-उदूली का, 
साहब सच ,. कहता हू । 
में भी अपनी 'घर-गवरमिंट” से, 
परेशान ही रहता हूं । 


में, तुमको खूब समता हूं, 
छुम भी कुछ गुझ पर गोर करो । 
में ठीक - ठीक ही बात आपकी, 
अजे आज कर देवा हूं। 


परत्ती पर काबू पाने से, 
कणंट्रील / सफल. होजाएगा । 
हम - तुम दोसों का काम, 
एकदर्म से इक्का होजाएंगा। 
फिर वेखें हिटलर कैसे बढ़ 
फता है किसी मोर्चे पर। 
जापान बियचारा कभी नहीं, 
भारत में आने पाएगा। 
. फिर दुनिया के सारे ऊधम;) 
बिल्कुल ' समाप्त हो. जायेंगे; 
5 आठ ; 


पत्नी पर कण्टोल करो 
गांधी चाहें सरजायँ, किन्तु, 
हमकों 'सुराज' सिल जाएगा। 
में बात पते की कहता हूं, 
मत सर को डांबाडोल करो। 
हैं भजिस्ट ८ महाराज ' 
अ्रप्नेक्ष, १६४४ | 


डबल मेंस 
ओ बाबूजी डबल भेंस |! 
मेरी कुटिया में घुस आई, 
वह बाबूजी की डबत्न भेस ! 
ओर बाबूजी की डबल भेंस ! 


वह काली - सी, सतवाल्ी - सी, 
क्यों बिना सूचना घुस आई 
समझा होगा शायद तूने 
इसको काल्षिज का खुला भैस ! 

द श्रो बाबूजी की' *' 
में जीव - ब्रह्म का भेद, तीच में 
माया का पड़ा जल्षेकर, 
चढठा दिया श्राज सुलसकाने को 
युग-युग की ज्िषम समस्याएं | 
है. बाबूजी भी खूब, गले में 
बंटी तक ने बांधी थी; 


; दस ; 


डबल भेस 
में चोका, द्वूटा ध्यान, हाथ |! 
भावों को भारी. लगी ठेंस 
ओो बाबूजी की' *' 


उस रोज सुनहला मौसम था, 
दिल रह-रहकर खोजाता था। 
बादल छाये, बहू रहा पथषन 
पूरज भी. निकल न पाता थ्रा। _ 
थी फूट पड़ी कविता सुभमें, 
में बैठा छन्द बनांतां था, 
अपनी 'कल्पित-इच्छ्चित प्रेयसि फा 
रूढठा प्यार मताता था। 


तो घर के बतेन खनक बठे-- 
“दयों दफ्तर आज न जाता है ? 
लकड़ी लाओ, घी नहीं रहा, 
लो उठो शाक भी लाना,है। 


तुम छोड़ी अपने गींत, सुमे। 
भी तो गीतों में जाना है | 
जी, उठो-उढो फयों देश कर. रहे, 
चूहा मुझे जलाना है। 
बस बेढ़ गये कागज लेकर: 
कुछ ओर काम त्तो हुई नहीं, 
हा ! फूट. गई तकदीर, मौत भी 
आती मुभकी नहीं. दई ! 


, ग्यारह ;. 


अली सुनो ' '| 
इससे तो बेहतर भा गरीब 
घसियार को ब्याही जाती।. 
बह मुझसे कहता बात, और 
में अपने मल की कह पाती ।” 


यो कह कामज फाड़ा उसने, 
लौटी बबात सदमा खांके | 
आो'कलम गिरी, कुचली कुर्सी से 
दूर गिरा में भी जाओ। 
कक्‍्वेटा जैसा भूकम्प आज भी 
आया था सेरे अपर । 
है बाबूजी का दोष, भंस 
बांधी न गई घर के आन्दर । 
यदि भैंस बंधी होतीं तो क्‍यों. 
हो पाता रैखा घिकट “क्लैंश” |. 
द . ओ बाबूजी की '* 
है भेस | अभी तक में तुझको 
अकक्‍्फल से बड़ी समझता था 
ऐ महिषी ! अब तक में तझूको 
अपरूप सुन्दरी कहता थां। 
तेरी जलकीड़ा मुझे बहुत ही 
सुन्दर लगती थी रात्ती ! 
तेरे स्वर का. अलन्ुुकरण नहीं. 
कर' सकता था कोई प्राणी। 
. बारह ; . 


पर आज मुर्कभ मालूम हुआ 
तू निरी भैंस है, मोटी है! , 


काली है, फूहड़ है, थल्न - प्रल्ल, 


मरखनी, . रेकनी, खोटी है | 


' मेरी ही हिन्दी में बैठी 


अप्रेजं, १६४० | 


मेरे ही घर में आज चंत्ती 
लू पाकिस्तान बनाने को ? 


तू जलपद नया बसाते को ९ 
में कहता हूं हटजा - हटजा 
बरना मझको आरहा तैश 


ओ बाबुजीं की 


डबल भेंस 


- खोगई-खोगई 
[१] 

बह थी कक्षम, 

_फाउन्ट्रेन कहा करता था, 

लिखता था जिससे 

नित्य पन्र सुसराल को 

क्योंकि श्रीमतीजी के 

रिश्ते थे अनेक 

शोर उन सबको 

निबाहना जरूरी था। 


मेरी मुनीम, 

जो रोज लिखा करती थी-- 
. धोनी का हिसाब, 

नई लिरट खरीदारी की, 
बजे दोस्तों का 

 औ!? अशेष हाल वेतन का, 
सोते वक्त डायरी-- 


: चौदह ; 


* खोगई-खोगई 
रिकार्ड गये जीवन का | 
हं।य चिरसंगिनी ! 
अजसत्र मसि-धारिणी ! 
जो भावों के बिना ही. 
सये सीत लिख देती थी, 
लुद न खरीदी 
किसी मिन्न की धरोहर थी, 
शआ्राज देखी जेब तो 
. प्रतीत हुआ खोगई ! 
.. खोगई-खोगई | 
श्यु 
बहुत दित बाद... 
आज कविता जगी थी, 
चित्र सुन्दर लगा था, 
एक नया दृश्य देखा--- 
कि छवि चाहता था. 
आंकना उस मोहिती की 
जो भेरे पढ़ोस के | 
, भकान में अ्रतिथि थी | 
स्यासा थी | 
सलौनी थी, 
न शोड़षी थी, किन्तु : 
तह डेढ़ हाथ ही की 
जन-मन को पेध लेती थी। 


5 “कलम ट 


अजी सुनो! ''] 


उसकी चपलंता 

अंगन्संगिमा, 

हगों के साव- 

सुन्दर थे, 

भव्य थे, 

समुत्तम थे, 

बढ़िया थे। 

बाबू कप्तानसिंह 

शिमले से लाये थे, 

वह मवरीली थी _ 

बिलायती नसल की, 

साहब सजिस्ट 2 

पाकर पसनन्‍द्र होंगे 

ओर, 'रायसाहूभी' के 
 चान्स बढ़ जाएंगे। 
कुतिया नहीं थी 

कामधेनु ही कहेंगे, 

वह 'रायसाहबी? का 

मानो स्वृप्त साकार थी, 

पपी कहा करते थे 
बाबू कप्तानसिह . 

घर में समी से बढ़ी 

उसकी बकते थी । 

टांगें फैला के 

थी पड़ी हुई कीच पंर, 

+ सोक्षह ; 


४ । 


खोगहर-खोगई 

बाबू कप्तानसिह 

उसे सहला रहे थे, 

मन्द-सन्द गारदे थे, _ 

कोई अंग्र जी गीत । 

आज इसी छवि को 

में गीतबद्ध चाहता था, 

पैड जो निकाक्षा तो 

पपी ने मुझे धीखा दिया-- 
कोच पर से उछली 

कि मेज पर उचक गई, द 

परदे में दुबकी द 

कि अन्दंर खिसक गई, 
खिड़की से कूदी क्‍ 
या कियाड़ से बिचक गई, 
यहाँ गई, वहां गईं, 

नहीं-नहीं, कहां गई ! 

ये गई-वो गई !. 

खोगई-ख्ोगई ! 
[| ३ ] 

इसी रंज-गम में 

निमग्त कवि बेठे थे 

कि अन्द्र के कमरे का. 
सहसा खुला द्वार 

श्रीमती पधारी-+- 


सचह : 


अजी सुनो“ '| क्‍ 
“कवि दुनिया में लौट चलो? 
भोजन करने का भी 
तकाजा किया बार-बार | 
बोल उठी-- 

“कोई परवाह नहीं, 

लेख जो न छ पते हैं, 
कबिताए' लौटतीं 

न चलती कहानियां, 
मरेसम्पादक |... 
तुम्हें क्या पहचानें खाक ! 
में जानती हूं तथ्य 

आ्रपकी प्रगति का ! 

मरने दो किसी -- 

पन्निका के सम्पादक को, 
होने दो जगह' रिक्त 
रेडियो स्टेशन में, 
फिल्मों में हिन्दी-गीत 

अब चल निकले नाथ ! 
आप छोड़ दूसरा 

बुलाया कौन जायगा |. 


क्‍ श्रस्तु , ठ बैठिएं 
बनाया है जिमीकन्द 
भांगके पढ़ोसिन से... 
पैसे कुछ उधार आज; 


 शंठारद 


- खोगई-खोगई 


रददी इन किताबों की, 
सचित्र अखबारों की, 
सुनती हूं-आजकल 

तेज बिक जाती है । 

मेरी ये किताबें | 

जिन्हें जान से जुदाया है | 

नाश्ते का ख्चे काट 

बो० पी० से मंगाया है ! 
खुद को ठगाया है, 

वक्त पड़ने पर 

होशियारी से उड़ाया है, . 
रद्दी की चीज़ हुई' ! 

शाक, जिसीकन्द का ! 
पड़ीसिन के पैसों से ! 
जायंगे चुकाए 

जो सचित्र अखबाएों में-- 
जिनमें छपे हैं, 

मेरे लेख, गीत, 

एक-एक शब्द . 

अनमोल लाख रुपयों से ! 


शाक जिमीकन्द की 
नहीं रही चाह मुझे; 
तुझसी आक्षिंत, 
अलौनी, 
बेहंगी,. 

_अन्नीस 


 आजी सुनो”! 
बुरी, 
भोंड़ी, द 
पत्ली की नहीं नेक परवाह मुझे | 
कबिताए' लौठती हैं 
फिल्म स्टेशन ९ 
पत्रिका के सम्पादक ? 
मुभसे करती मजाक ? 
हाय अकल खोगई !. 
खो गई४-खो गई 


सितस्णर, १६४० | 


द हू बसे : 


हिजड़िस्तान ! 


ए.. बांयसराय महाराज ! 
हमारी भी मांगें मंजूर करो । 
तुम एक नजर से ही सबकी : 
देखा करते हो दलित-बन्धु ! 
ऐ, अल्पसंख्यकों के त्राता ! 
मत हमको दिल से दूर करो । 
ए बाथसराय महाराज ' 


हम ध्ृहन्नला के बंशञ्ञ हैं 
लम्बा इतिहास हमारा हैं। 
हमने ही पिछले भारत? में 
बह भीष्म-पितामह मारा है। 
तुम कोष-ब्याकरण में* खोजो 
तो लिंग नपुनन्‍्सक पाओगे, 
सबने हम लोगों की स्वतन्त्र 
सत्ता को प्रथक पुकारा है! 


: इकीसः : 


 अजी सुनो' **! 
हम नारि-वर्गे में नहीं, 
नहीं पुरुषों के दलमें आ सकते । 
हम हिन्दू हरगिज्ञ नेहीं, 
नहीं मुस्लिम कहलाए जासकते | 
है बगे हमारा अल्लग, जाति भी 
पृथक, न भाषा मिततती है, 
फिर कहो किसलिए नहीं प्रथक 
हम हिजड़िस्तान बना सकते १. 
तो अये-हये | हम लोगों के 
मत सपने चकनाचूर करो। 


- ए वबायसराय महाराज ** 


है भिन्न हमारा ' धर्मे-- 
न शादी करते बच्चे जनते है। 
है. भिन्न हमारा कर्म-- 
किसी के पति-पत्ती कब बनते हैं| 
भगवान. सल्लामत रखे 
हमार ढोंलक ओर सजीरों को, 
हम नहीं नौकरी करते हैं; 
हम सहीं किसी की सुनते हैं । 
हम संख्या में थोड़े यद्यपि 
पर व्यापक जक्ेन्र हमारा है। 
शादी. विचाह, में बिना हमारे 
होता उृकही गुजारा है? 


: बाईस : 


हर हिन्दुस्तानी के दिमाग पर 
दिल पर, काय-प्रणाली पर -- 
बापू से पूछी, हम' लोगों का 
या कि प्रभाव हुम्हारा है? 
तुम इसी बात को ले करके 
बक्तब्य नया मशहूर करो। 


ए वबायसराय सहारा 


हम राजभक्त, विश्वासपांत्र 
महत्नों में रहते आये हें। 
गलों के शासन में हरफसों में 
हमने दिवस बिताये हैं। 
है कुछी दिनों की बात कि 
वाजिदशाहअली के शासन में 
हम मन्‍त्री थे, सेनानी थे, 


हमने भी शस्त्र उठाये हैं। 


तुस हमें इशारा कर देखो 


फिर हम अपनी पर आते हैं। 
जापानी हो या जर्मन हो 
हम सबको मार भगाते हैं। 
बन्दुकों का क्‍या कास 


अजी, हम स्वयं बस्ब के गोले हैं. ! 
तालियां हमारी तेज कि दुश्मन . 
सुनते ही भग जाते हैं। 


; तेईस : 


हिजड़िस्तान॑ 


. अजी सुम्ो' ' '! 
द सो इसीलिए गांधीजी से 
मिल्लने को सत भजबूुर करो। 
ए बायसराय महाराज '' 


ऐप. बापू - जिन्‍ता सावधान ! 
यह' सुलह नहीं हो पायेगी, 
जो अगर गल्नत कुछ कर बैठे 
तो हिजड़ों से ठन्न जायेगी। 
हम नहीं अहिंसा के कायल, 
ढोलक की तोप अड़ा देंगे। 
ग्रे गांधीयाद' व्यर्थ होगा, 
हम 'हिजड़ाबाद” चल्ला देंगे । 


हम ख़ुद ही ताल्ली बजा-बजा, 
अपना सन्देश सुनायेंगे। 
हम चौराहे पर नाचेंगे, 
भेड़ों की भीड़ . बुलायेंगे ! 
ये हांग्रज़ों का राज यहां, 
अन्याय नहीं कर पाओगे। 
श्राजादी से क्‍या काम हमें, 
हम 'हिजड़िस्तान! बनायेंगे।. 
तुम - राजाज़ी के साथ-साथ, 
पाहे फोशिश भरपूर करो। 
ए वायसराय महाराज 


. अक्तूबर, १६४४ -] 


घौवीस :। 


सुकुमार गधे ! 


बस, ५ फ्- 


मेरे प्यारें सुकुमार गधे! 

जग पड़ा दुपहरी में सुनकर 
में तेरी मधुर पुकार गधे! 
मेरे प्यारे सुकमार गधे! 


तन-मन गू्‌ जा, गू जा भकान 
कमरे की गूजी दीवारें, 
लो ताम्र-लहरियां उठीं मेज . 
पर रखे चायके प्याले में; द 
कितनी मीठी, कितती मादक, 
स्वर, ताल, तान॑ पर सधी हुई 
आती है ध्वनि, जब गाते हो 
मुख ऊूचा कर, आहें भर कर 
तो हिल जाते छायाबादी 
कवि की घीणा के तार गधे ! 
क्‍ मरे प्यारे 
तुम दूध, चांदनी, सुधा-स्नात, 
बिलकुल कपास के गाले-से, 


; पश्नीस ; 


'अजी सुनों'''! 

हैं. बाल बड़े स्पशे सुखद-- 
आंखों की उपसा फिससे दू' १. 
बे कजरारे, आयत लोचन 

दिल में गढ-गढ़ कर रह जाते, 
कुछ रस की बेबस की बातें. 
जाने-अनजाने कह जाते, 

वे पानीदार, कभानी-से, 

हैं श्वेत-स्याम्न-रतनार गधे ! 

मेरे प्यार] 

हैं कान कमल-संपुर से घिर, 
नीलम से विज्ड़ित चारों खुर, 
मुख कुन्द-इन्दु-सा विसल, 

कि नथुने भँवर सट्ृश गंभीर, तरल, 
तुम दूध नहाये-से सुन्दर, 

प्रति अंग-अंग से तारक दल: 

ही भांक रहे हों निकल-निकल, 
है फेनोज्ज्यल, है श्वेत-कमल, 
है शुश्र अमल, हिस-से उज्ज्वज्ञ, 
तेरी अनुपम सुन्दरता का 

में सहस कल्लम ले करके भी 
गुण-गान नहीं कर सकता हूं; 
फिर तेरे रूप-सरोवर की 

में कैसे पाऊं पार गधे ? 

. भेरे प्यारे" '| 


सुकुमार गधा 
छुम अपने रूप शील, गुण से 
अनजान बने रहते हो क्यों? 
ऐ ,ज्ञात फैंकने में सक्ुशल ! 
पगह-बंधन सहते ही क्‍यों? 


तुम भी अमरीकन रमणी का 
सचमुच दुल्लार.पा सकते. हो | 
. तुम भी मिस नरगिस के संग में 
_नितवार्किग!कों जा सकते हो । 


आई० सी० एंसं० के बंगले *की 
तुम भी शोभा हो. सकते हो। 
तुम भारतीय ईसाई - से 
कुल का कलंक धो सकते हो। 
एप साधु, स्वयम्‌ को पहचानों, 
युग जाग गया तुम भी जागो। 
क्यों शासित होकर रहते हो 
मैन की कायरता को व्यागो। 


इस भारत करे धोबी-कुम्हार 

भी शासक पूजोवादी हैं। 
तुम क्रान्ति करो, लादी पटको, 

बतेन फोड़ो, घर से भागों । 

ऐ प्रगतिशील युग के प्राणी ! 

तुम रचो नथा संसार गधे-! 

द .  भेरे प्यारे'* "| 

अक्तूबर, १8४३ | द 


$ सत्ताईंस : 


पत्ति के मित्र. 
मुकको ' न गलत समझो नारी, 
में मित्र तुम्हारे पति का हूं! 
भें सउज्ञन. हूँ, 
'सनन्‍तोषी. हूँ, 
' अच्छे कुल का हूँ, 
पढ़ा - लिखा। 
हूं सुरुचि - शील - संपन्न, 
रवस्थ--तन. से, मन से 
मैं मानवीय दुबलंताश्ं को 
पास नहीं आने देता, 
जिससे शिव, ज्ह्मा, मारदँ, 
विश्वामित्र-सरीखे हार गये 
लक्ष्मी, रानी |... 
तुम सच समझो - 
में कुछ, ऐसी ही मति का हूं। 
में मित्र तुम्हारे पति का हूँ ! 


कल रासपुटिन की आत्मकथा 
जो मित्र मांगकर लाये थे, 
वह पुस्तक भद्दी, गन्दी है, 


अद्ठाईस 


पड़ जाय न घर में हवथ किसी के, 

वापस लेने आया हूं, 
में दृढ़ चरित्र-का व्यक्ति, 
मुझे “इन बातों से 


बेहद... नफरता। 
ऐ। सहज सुशीक्षे |. 
सच. कहता-- 


में सीधी-लादी गति का हूं ! 


मैं मित्र तुम्हारे पति का हूं! 


में नहीं फकांकता ऊपर को 
मन में रख कोई भिन्न अर्थ, 


ओर ऐसा भी है नहीं-- 


कि आंखें मेरे वश भें न हों, 
कि जिसने मन वश में कर रखा- 


कि. जैसे भारत की नारी क्‍ 
रद्दती पति” के. वश में। 


माना तुम' सुन्दर [हो सचमुच 


शायद तुममें शआ्राकर्षण है, 


प्र यह्‌ सब ही पयोष्त नहीं, 
मेरे मन को छुल्ल सकते में; 
में पत्नीत्रत” का पालक हूं 


याल्कपन हीं से शिष्य रहा, , 
में एक कनफटे यति का हूं! 


में मिन्र तुम्हारे पति का हूं ! 
: उनतीस ; 


पत्ति के भिन्न 


अजी सुनो '''! 


में आयेससाजी नहीं, बहनजी 
मुझे सुधारक मत समझो, 
अब तक लखनऊ न गया, 
रहा यूही पढ़ने का. शौक, 
पढ़ा फ्रायड, उलट है माक्से, 
अनावोले, . भोपासा  जेचे, 
धन्य हैं मेघदूत के कवि, 
मुझे विद्यापति बहुत प्रसनन्‍्द, 
बिहारी, दूलई, देव, रहीम, 
आदि की रचनाएं तुम पढ़ों, 
सरस कितनी है उनकी जक्ति, 
भाव: कितमे हैं उनके. उद्, 
चित्र कितले है उनके भव्य; 
ओऔर इस युभ के श्री जैनेन्द्र, 
'घुन्तीता! उनकी कृति उदार, 
इसे पढ़ना अवश्य सुक्ुमारि, 
यही अलुत्य है. वारम्बार, 
तभी तो समभोगी तुम देवि, 
बात का मर्म, देह का धर्म |. 
खैर मुझको इससे कया इष्ट; 
अरे, मैं गृही, निस्रह्ी, साधु ! 
विशेधी रति का, रती बिरति का हूं! 
में मित्र तुम्हारे पति का हूँ! 
जून, १8४६ ..] 


: + तीस ! 


. हिन्दी का अध्यापक ! 
में हिन्दी का अध्यापक हूं | 
मेरे भी लम्बी चुटिया है, . 
है बन्द गले का- कोट', 
गोल टोपी, 
लम्बां सिर, पूरा तन, . 
में खम्बा-सद॒श, 
चल्लायमान युग में हूं खड़ा हुआ अधिचल; 
अपने काल्िज के घेरे सें द 
पंडितजी! कहकर व्यापक हूं ! 
में हिन्दी का अध्याप्रक हूँ ! 


कुछ पत्नी से, कुछ बच्चों से, 

कुछ दूयूशन, कुछ यजमान्ती से, 
मझभको कब फुरसत मिलती है--- 
दुनिया के नये समाचारों को 
अखबारों को 

सुन छोने की 

पढ़ पाने फी | 


अजी सुनो' ' '| 
..._ फिर इस जग फी नूतन चीजें, 
नूतन खबरें, .. 
नई ब्यवस्थ[--- 
हैं अस्पृश्य," 
अदृश्य, 
मोहमसय, 
संब छलना है, 
सब जड़ता है, 
धोखा है, 
सब प्रध॑चना हे, 
इनसे जितना सम्भव होभे, 
दूर-दूर रहना श्र यस्‍्कर ' 
इसी नीति से जगतीवल्त की 
रीति-नीति का सापक हूं ! 
में हिन्दी का अध्यापक हूं | 
सूर, कबीरा, . 
'तुलसी, मीरा, 
फेशव की कविताओं का. 
मिनटों में अर्थ बता सकता हूं, 
अलंकार के भेद-प्रभेदों का 
झाशय समझा सकता हूं,.... 
इससे भी आगे बढ़कर 
में शब्द-शक्ति पर 
और ,व्य॑ग्य पर ' 
चुप न रहूंगा... 
ज बत्तीस -. 


हिन्दी का अध्यापक 


जगह-जगह पर. 
अपनी ढांग अड़ा सकता हूं । 


पर-- 

लड़के कमबख्त, क्‍ द 
पूछते मुझसे पंत, निराला, बच्चन ! 
अलंकार की अगह पूछ॑ते-- 
मुभसे रचना-शैली, मीटर, 
ध्यनि-रसवाद विहाथ, पूछते-- 
छायावाद-- प्रगति सें अन्तर ! 
हाय, पूछते--- 

जयशंकर की कविताओं के अर्थ निराले | 
कहो क्‍यों नहीं मर जाते हैं 

इन्हें कोस में रखने वाले ९ 

कभी पूछतै--- 

पंडितजी, कविं के सन में पीड़' क्यों होती १ 
मे कहता--- 

गुमराह होगये हें. 

'ये सब कवि हिन्दी वाले । 

धर के गीत, 

प्रकाशक अपने, 

जो लिख भारा, छुपा लिया सब, 
श्ान्‍्धे पाठक भूम-फूसकर 

ब्यथे हुए जाते मतवाले ! 

लड़के हंस पडुूते उन्तर सुन 


' तेतीछ ; 


'अज़ी सुनो'' ' 
चन्द लड़कियां मुस्का देतीं, 
में भी हंस पढ़ता 
अपने उत्तर की गुरुता का खथाल कर, 
इसीलिए समझे बैठा-- 
खुद को विद्वान विज्ञाशक हूं ! 
में हिन्दी का अध्यापक हूं ! | 


जुलाई, ११७४३ | 


हटो, मुझे भरती होने दो ! 


अ्रब मुझको भरती होने दो ! 
रोको मत, भरती होने दो ! 


जीवन में रस शेष रहा क्‍या ९ 
अब भी और विशेष रहा क्या ? 


दो-दो बार गया 
पनके मेके--- 
बापस लेने को में; 
पर आना तो दूर 
सहज मुस्काकर द 
आदर कर न स़कीं, 
जी भर न सकी 
मेरा अपनी मीढी-- 
मीठी प्यारी बातों से, .. 
आह से, आहत 
दिल्न को--तर 
कर न सकी-- : 
खुद जान-बूक कर ! 


: ; पैंतीस ; 


अजी सुन्तो' ''! 


. जून, १६४४ ] 


में कोशिश करता रहा--- 
कही मित्र जआार्थ:-- 

तो अपना सर पठकू', 
कर पकहू', चूंमू चरण 
ओऔर अपने मन की 

सब ब्यथा कहूँ--- 


“्रीक्षती, सुनो, ) कहूदू जनसे 


में अब न मेंस में खा सकता । 


रस से भीगी बरसातों को 
सुनने में नहीं बिता सकता ! 
पर आता-सुनवा दूर रहीं--- 
बचती-सी हाथ निगाहों से। 
में असफल होकर फिरा, प्राय, 
सम्भावित सभी उपायों से। 


अब रोती हैं तो रोने दो ! 
मभाको तो भरती होने दो |! 


लेनाव जझ्ूर ' ''' | 


कि क्‍ 
तू दल्ली में बसजा, बसज्ा, 
सरकार यहां पर बसती है। 
ट्यूशन भी जल्दी मिलती है, 
हर चोज़ यहां पर सस्ती है । 
चांदनी चोक, बारहखम्बा, 
बिरत्ञा-मन्दिर के आस-पास, 
तू रोज घूमने जाया कर 
तबियत भी यहां बदलती है। 


जो. रोज घूमने जाएगा, 
ता नई शोशनी +पाणगा। 
दो-चार दिनों के चक्कर में 
कविता लिखना आजाएंगा। 
क्या, मिक्षतें नहीं मकान, 
अरे लेकर मकान क्या करना है ९ 
तू दिन में धन्धा देख, शत्त, 
गुरुद्वारे में सो जा एकदम ! 
ले नाच जम्हूरे छम-छम-छम ! 


छम-छम-छम-लछम | 
सितम्बर, १३४४ | 


; सेतीस : 


मेरे साजन 


मेर साजन, मेरें साजन |! 
( विज्ञायसी ) 

वे आठ बजे पर उठते हैं, 

उठते ही चाय मंगाते हैं। 

फिर लेकर के अखबार-- 

"लैटिन! में सीधे घुस जाते हैं। . 


वापस घन्टे में आते हैं 


आते ही 'शेब! बनाते हैं।. 


फिर लिये तौज्षिया कन्धे पर 
हर शेज, गुसल्ल को जाते हैं। 


 होगया गुसंल का द्वार बन्द 
में सुनती हूं कुछ मन्द-मन्द 
वे नये सिलेमा के गीतों को 
लहजे से दुहणाते हैं। 
' ञ्ाते ताजा - ताजा होकर 
फिर सर में कांघा देते हैं। 
. शीशे में देख -हँसा करते 
.. होठों में मुस्का देते हैं। 


श्र अबृतीस € 


में पेण्टः पहन कर खड़े हुए, 
मैं उनकों कोद पिन्हार्ती हूं। 
मोजे - जूते पहना कर के 
फीतों में गांठ लगाती हूं। 
वे टाई अपनी बांध रहे, 
में 'नाट'-गांठ. सुलमाती हूं। 
वे मुह पर हाथ मसलते हैं, 
में शीशा उन्‍हें दिखाती हूँ । 


मैं आगे - पीछे दौड़ - दौड़ 


कपड़ों की 'क्रीज' सम्हाल् रही। 


: टेबुल पर ज्ञाकर डिनर” रखा 
कुर्सी पर उन्हें बिठाल रहीं । 


वे नां-ना करते जाते हैं, 
मैं ज़बरन उन्हें खिलाती हूं। 


ने जब - जब मुझे देखते हें, 
में तथ > तब ही मुष्काती हूं। 


मेरे साजसन॑ 


मेरे साज्ञन, मेरे साजन ! 


( देखी ) 


सोने का उनका समय नहीं, 
उठने का उनका समय नहीं । 
में उन्हें जगाकर, गाली 
खाने की करती हूं खता नहीं । 


५ उनताकीस :; 


अज्ी सुनो' ' '! 


वे असमय - कुसमय उठते हें, 


जउहते ही कल्षम उठाते हैं। 


में कहती हूं बिस्तर छोड़ो! 


वे जरा रुको? फरमाते है। 


जब पड़ी बज्ञाती साढ़े नौ 
तब कहीं पखाने जाते हैं। 
वापस मिनठों में आते हैं, 
नहाते हैं, कभी न नहाते है। 


जैसे ही बे वापस आये 


में भोजन उन्‍हें परास रही। 


वे जल्दी - जल्दी खरा चल्लते, 
में अपना हृदय मसोस रही। 


वे कोट पहनते जाते हैं 
में. उनकी छड़ी टटोल शही। 
उनका मरूमाल खोगया कहीं 
में गहरी - पुठरी खोल रही | 


वे दफ्तर जाने को होते 
में अपना ,सबक सुनाती हूं. 
यह नहीं, वह नहीं, यह लाना, 
यह लाना, याद दिल्लाती हूँ। 


थे कोट छुद्दाकर भाग चल्ले, 
में पीछे-पीछे जाती हूं।. 
: चालीस ; 


मेरे साजम 
दरवाजे तक आये न हाथ 
तो तेजी से चिल्लाती हूं-- 


“संगल है आज शीघ्र आना 
में महावीरणी जाऊगी | 
। ः 
मुन्ता को आया था बुखार 
डसका परसाद चढ़ाऊंगी |” 
मेरे साजन--मेरे साजन ! 


जनवरी, १६४४ | 


; इकतालीस : 


कुछ नहीं रामक में आता है |. 


कुछ नहीं समझ में आता है | 
जी, उनको क्या है मर्ज, नहीं कोई भी ठीक बताता है । 
कुछ नहीं * '। 


' में बेश-डाक्टरों को छाया, 
कहते हैं--कोई इल्लाज नहीं | 
हँसते हैं, म॒भे बनाते है, 
आली है उनको ल्ाज नहीं ! 
अम्मा से कहता, कहती हैं-- 
"ऐसा तो हो छी जाता है।” 

भाभी को बेखो, मुझे छेड़ने 
से आती हैं बाज नहीं। 


बज 


में जहां कहीं भी जाता हूं 

वह दिखलाता. ल्ाचारी है। 

हो जिसका नहीं इत्ाज, अज्ी, 
ऐसी यह क्या बीमारी है? 
मैं उससे कहता हूं--“/कढ़ो”, 

... जर्मन क्यों पानी मांग गया ९१ 
तो ऐसे मभे घृरती है 
गोया. गेरी मक्‍कारी है! 


: बयात्तीस ; 


कुछ सहीं संमक में आता है 


पर मुझको तो अपना कसूर 
फोसों तक नहीं दिखाता है | 
द कुछ नहीं *"! 
लो, तुम भी सुनो हाल यह है 
यह पीली पड़ती जाती हैं। 
हर वक्त अम्हाई लेती हें, 
अलसाई - सी दिखलाती हें । 
वे ऐसो लगती हैं, मानो-- 
दपेण पर धूल छागई हो, 
वे अनखाई - सी रहती हैं, 
अनखाई ही रह जाती हैं ! 
कुछ चक्कर - से आते उनको 
में सर सहल्ाया करता हूं। . 
वे उड़ी - उड़ी - सी रहती हें, 
तबियत बहलाया करता हूं। 
. कुछ उनमें भगती-भाव आजकल 
अनदेखा. बढ़ आया है, 
में तुलसीकृत रामायण का 
बस पाठ सुनाया करता हूं! 
भुभसे तो असमर्थ में उनका. 
चैराग्य न. देखा जाता है।!.. 
कुछ नहीं"! | 
बे ऐसी नाजुक हुई, न' द 
सीचे-ऊ'चे ज्यादा जा सकतीं। 


: लेतालीस ; 


श्रजी सुनी! 


. फिर यहः कब भमकिन है--कि 


बोझ की चीज अधिक उठा सकतीं | 
यों सन उनका चलता रहता है 
तरह - तरह की चीजों पर; 
लेकिन कुछ ऐसा हुआ-- 
सुबह का खाना ठीक न खा सकती ! 


कुछ ऐसा 'उनको हुआ --कि 


खडट्टी चीजें अक्सर भाती हैं। 


नौकर को चुपके भेज, चटपटी 
चाटें अधिक मंगाती हैं । 
पर इतना तो है ठीक मगर 
हैरत में हूं. यह देख - देख 
कोरे मिट्टी के बतेत्र को 


क्यों फोड़-फोड़कर खाती हैं ? 


शायद इस कारण ही उन पर 
पीलापन. चढ़ता जाता है। 
... कुछ नहीं" 
मित्रो, कुछ मुझे बताओ तो--- 
क्यों तेज नहीं चल पाती हैं ? 
क्यों जल्द पसीना आत्ता है, 
झोठों पर जीभ फिराती हैं । 
क्या हुआ कि साड़ी भी जैसे 
बांधना अचानक भूल गई; 


: संबात्तीस 


कुछ नहीं समभ में आता है 


कुछ तुन्दिल-तुन्दिल नरम-नरमस, 

खरबूजे - सी दिखसाती हँ । 
में छे महं।ने से परेशान 
आरास नह्दीं मसिल्ष पाता है। 
उन्तकी इस “हा-हों-होँ-हों?” से 
दिल मेरा बैठा जाता है। 
| होगई जवानी ब्यर्थ, हाथ, 

शख्ष'गार सहीं, रोसांस नहीं, क्‍ 

अब “भाया” के बदले घर में 

 “बाज्क” मंगबाया जाता है ! 

कुछ नहीं'' । 


; पेंताल्लीस : 


जो लिखी न हो घ्रवाली पर 
दफ्तर ने कविता मांगी है, 

जो छापी जाय दिवाली पर । 
फिर 'शर्ते लगाई है ऐसी, 
जो लिखी न ही घरवाली पंर । 
तो भेरी सरस्वती बोलो, 
में क्‍या गा; कैसे गाऊ॑ ९ 
तुझक रसवन्ती को छोड़, 
कल्पता,ओर कहां ले में लाऊ' ९ 
यों दुनिया में नर हैं, पंछी है, 
ऊ'ट, पहाड़, नदी - नाले। 

पर मुझको तो अच्छे लगते, 
ये तेरे सेव मिस्‍च वाले | 
हां, सुनो, दियाली है तुमने, 
इस बार न सेव बनाए हैं। 
गु'मिया, पपड़ी सूजी-बेसन के 
लड़, नहीं चखाये है। 
औ, दहीबड़े, रहने भी दो, 
बम अब बूढ़ी द्वोती जातीं। 
है. छियालीस हि 


जो लिखी न हो घरव[ली पर क्‍ 


'कुछ याद नहीं, कुछ स्वाद नहीं, 
रसवाद सभी खोती जातीं। 


ुम्न बूढ़े होगे, बड़े अमे 
बुढ़ी बतलाने आये हो। 
शीशे ५, में लो चेहरा देखो, 
तुम खुद लगते बुढ़ियाए हो ! 


थे नाक तुम्हारी उचकी - सी, 
ये गाल तुम्हारे बैठे हें। 
ये आंख टुम्हारी तिरे-फिट्ट-सी, 
कान तुम्हारे ऐलडे हैं। 


4 


ये दांव तुम्दारे तिड़बंगें, 
है. कमर कमन्द-कसानी-सी । 
हैं. ढंग तुम्हारे ताऊझ -से, 
और चाल तुम्हारी नानी-सी |” 
ओहो, इस छबि कौ क्या कहना, . 
बलिहांरी है, बलिहारी है। 
यह सूप बिचारा हार राया, 
 चक्ननी ने बाजी मारी है। 
मैं इसीलिए तो कहता हूं, 
तुम बुद्धिराशि हो कल्याणी | 
_डरबेशी, इन्द्रि, गिरा, उसा, 
सब भरती है तुम से पानी | 


; सेतालीस ' 


अजी सुनो' ' '| 


क्या जबेर बुद्धि तुस्दारी है ! 
क्या मौलिक बात बिचारी है ! 
कैसी उपसाए' देती दो, 
कम्युनिस्टिक-सूझ तुम्हारी है. ! 


. हां, साना लम्बी नाक तुम्हारी, 
ऊंची सुआसारी है। 


हां माना, आंख तुम्हारी ऐसी, 
जैसी खुली कटदारी है। 


हां माना दांत तुम्हारे सानो, 
दाड़िम के-से दाने हैं । 
हैँ पाम तम्हारे ध्वाथी के - से, 
काम बड़े मरदाने हैं। 


“पाम' तुम्हारे हाथी के - से 


होंगे सुझे बनाते हो १” 


में भूल गया मेरा मतलब, 
गज़गामिन था, 'बहकाते हो ९! 


तुम शायद यह समभे बैठे, 


ग्रह अपढ़ बे-ससभ नारी है। 


इससे जो धाहो सो कहदो, 
क्या समझे बात विचारी है। 


पर मैं चकील की बेदी हूं, 


ह पंडित के कुल में ब्याही हूं। 


. अडूतालीस डे 


जो लिखी न हो घरवाली पर 
में शन्रुविरोधी तर्कशास्त्र, 
तो घुट्ठी में पी आई हूँ ।” 
पर तकशास्त्र की अम्जुख पंडिते | 
पाकशास्त्र भी आता हे ९ 
या लाल किले पर अभी तल्क, 
यूनियन जैक लहरशता है 


“झी नहीं, यहां सब कुछ तथार है, 

खील - बताशे ले आओ । 

-ज्ञय-हिन्द?, चलो दिल्‍ली” की 

रौनक आज शाम को दिखलाओ ।” 
अक्टूबर, फहव४ | 


» घनाचास : 


पत्नीत्रत 


संबत दुइ हजार के माहीं। 
सीक्षा गई सुसीक्षा पाहदी॥ 
हाथ मिज्ञाइ निकट बेठारी। 
चाथ-पात्न धरि दियो अगारी ॥ 
'टोर्ट--बटर--विरकुट मंगनाए। 
जे नित नूतन अमल सुधहाए ॥ 
आलूचाप . मंगाथ नबीनी | 
'मिसिञ्ञ श्याम! ताजा कर दीनी ॥ 


घुसकत चाथ सुसीला बोली । 
सानहु चौंचि कोकिला खोली ॥! 
कद्दत सुसीला अति म्रदुबानी ! 
 पत्नीश्नत' अब सुनहु सथानी ॥ 
नारिजञातिकह अति सुखकारी । 
पुरुष-धर्म सुन् सील्ला प्यारी ॥ 
बढ़े भाग्य बिध नारी देद्दी। 
अधम सो पुरुष जो सेइ न तेद्दी ॥ 


हैः प्मास ; 


. प्रत्नीत्रत 


चीरज, धरम, मित्र, भतारी। 
आपद-काल परखिए चारी॥ 
बूढ़ी, रोगिन, जड़, मतिद्दीना ! 
अंधी, बहरी, कलह-प्रवीना ।। 
ऐेसिहु तियकर किय अपमाना ! 
पुरुष पाष यमपुर दुख नाना ||. 
एके धर्स, एक ब्रत - नेसा। 
काय-वचन-मल तिय-पद॒-प्रेमा ॥ 
जग ॒पत्ली-ब्रत चार कहाहीं। 
बेद, पुरान, सन्त अस गाहीं।॥। 


उन्तम, मध्यम, नीच, लघु, सकते कहहुँ समझक्ताथ । 
सुनत पुरुण सब भव तरहिं, सुन सीला चितलाभ ।। 


उत्तम के अस बस सन भादी। 
सपनेहु आति नारि जग नाहीं ॥! 
मध्यम पर तिथ देखहि केसे । 
माता, बहिन, पुत्रि निज जेसे ॥ 
धर्म-विचार समुक्ति कुल रहही । 
सो सिक्ृष्ट पततिश्रुतिश्रस कहहीं ॥| 
बितु अवसर भय ते रह जोई। 
जानहु अ्रधम पुरुष जंग सोई ॥ 
पत्नी सँग जो पति छल करहीं। 
रैरव नरक कल्प-शत परहीं ॥ 
क्षण सुख लागि जनम शतकोदी | 
दुख समुभे न भई मति खोटी || 


बी पावन ५ 


अजी सझुनो'' *! 


जो पत्नीग्रत -छुल तज्ि गहूहीं । 
बिन श्रस पुरुष परम गति लहहीं ।। 
पत्नी बिभुख् जनम जहं जाई। 
रंडुआ होहइ पाह  तसरुताहे ॥| 


परम पावनी नारि, पति सेबहि, शुभगति लहति। 
जस गावत अखबार, अबहु सिम्पसन जरगात-प्रिय ।| 
सुमिरि तिहारों नाम, पति सब पत्नीव्रव करहिं। 
तेरे सेबक स्थास, कही कथा संसार हित ॥| 
जुलाई, १६४४ ] ह 


नया रोजगार 


अब से पहले सम्पादक था 
एक नये, सुन्दर मासिक का। 
हिन्दी फे बाजार - भाव पर 
जिसका जमा हुआ था सिक्का । 


बड़े ठाठ थे, बड़े रोब थे, 
नाम-गाम ऊँचे थे भाई। 
मगर व्यथे होगये, जब कि 
संचालकजी से हुई लड़ाई। 
हमने कहा कि संचालकजी, 
ले लो अपनी लाजः पेंसिल, 
. ले लो अपनी छोटी' . कैंची, 
ले क्षो सम्पादक की डिगरी, 

अपने पहले भूत क्गापत से ही 
काम निकल . जाएगा । 
है. कुछ दिन की बात 
दूसरा काम शीघ्र मिल जाएगा। 
लेखक हूं में लिख-लिखकर ही 
अपना काम 'चल्ला सकता हूं। 


' जेपन :. 


अजी सुनो'' '! 


खुद अपने को छोड़ और 


दो को भी बैठ खिला सकता हूँ । 


लिक्ख'गा में लेख फड़कते 


. सैक्स-तत्व, सौन्दर्य-शास्त्र पर, 


नारियगं की आजादी पर, 


 छनके शिक्षा - संस्कार पर | 


राजनीति के हर पहलू पर 


अफ्ता बल दिखला दू'गा में । 


हिन्दी भाषा, सम्मेज्ञन में 
नई रोशनी ला दूगा में। 


फेसे होता है. प्रचार ' 
अखबारों के हल्ले की ६रकत॑, 
क्या रंग लाती है, दीकमगढ़ 
को भी सबक सिखा दू'गा में । 


हर भहीने में लिखा करू'गा * 
एक नई पुस्तक अतबेली। - 
विषय चटपढा, गेदडप सुन्द्र, 
अपने ढंग की एक अकेली। 


मित्र लिखेंगे समालोचना, 
ढेलों में वह बिका करेगी । 
मेल्लों में विज्ञापन होगा, 
खूब, खपेगी, खुब छपेगी। 

है चौवन :.... 


- नया रोजगार 


हाथ लड़ाई ! स्वप्न भंग होगया 
नहीं कागज सिल पाता | 
लिखी पुस्तकें रखीं, इन्हें 
रही के भाव न पूछा जाता । 

॥ 
अखबारों से लोट-लोदकर 
लेख - कहानी बापस आते | 
बढ़ी शिष्ठता और सभ्यता से 
यू, सम्पादक फरमाते--- 


“प्रियबर, कागज की तेजी में 
पुरस्कार होगया असम्भव | 
आगे और 'न कष्ट करें, 
हम स्वयं मँगा लेंगे होगा जब ।” 


हमने कहा कि सम्पादकजी 
चाटें अखबारा के पन्‍ने। 
मे लें पुरस्कार खुद ही सतञ्ष . 
ऊंची कुर्सी पर डट करके। 


(अरे) कवि हूं कविता पढ़-पढ़कर ही 
अपना रंग जमा सकता हूं। 
कालिज के लड़की-लड़कों को 
चुटकी में बहका सकता हूं । 
आखिर गला सुरीज्षा मेरा 
झौर कास आंयेगा किस दिन ९ 


, पचपत्र 


अज्ी सुनो" * *! 


लम्बे बाल, लचकती काया का 


क्या और बनेगा भगवन | 


हूँ यथार्थ में छायावादी, 
लिखता हूं 'रोमान्स' गीत में । 


ग्रेस तत्व है नोरि पहेली, 


श्रद्धा रखता हूं अतीत में। 


पर में युग के साथ चलन गा 
इन्कलाब का हाथ पकड़कर । 
'प्रगतिशीज्ञ पथिकोँ” की टोज्ी में 
आरूगा आगे बढ़कर | 


'रूस' जयी हो'--कम्यूनिस्ट हूं, 
वीन-सिन्न--फा सिस्ट पिरोधी। 
भजदूरों का नेता हूं में 
विप्लवधादी कवि हूं क्रोधी। 
उधर रइसों की महफिल में 
अचकन सजकर जाऊ'गा में । 
सातुआस मधुर वाणी में 


. झुक शआदाब बजाऋगा में । 


खन्‍नाज्ञी का. ब्याह या कि 
लालाजी के लक्षके का मुण्छन्त, 
जहाँ कहीं कवि-सम्भेलन हो 
सुनकर दौड़ा जाऊंगा में। 


.... ; छप्पन : 


नया रोजगार 
भारतब॒ष बहुत व्द्त्त हे 
में अपने ढंग का पहला कवि; 
थोड़े दिन के भीतर ही बस 
खूब मामा या जाऊ'गा में | 


आयेंगे फिर मुझे निमन्त्रण, 
दूर - दूर कवि - सम्मेलन से, 
ले 'सैकिन”ः का खचे, थडे से 
ही बस टिकट कटाऊू'गा में। 


हाथ लड़ाई । रेल बन्द होसडइ' 
टिकट कब सिल पाती हैं ९ 
हुए सिमस्त्रण व्यर्थ कि कविता 
लिखी-लिखी ही रह जाती हैं । 


में निराश होगया, किंन्तु 
फौरन ही सूझ घटी अन्तर से । 
बॉध बिस्तरां बिना कहें ही 
निकल पड़ा में अपने घर से । 
मेरे घर पर मत कह देना, 
में दिल्‍ली से बोल रहा हूं। 
पढ़ना - लिखता छोड़, हजामत ' 
की दुकान में खोल रहा हूं । 


कवि, लेखक और पत्रकार 
इन तीनों को ही नमस्कार कर, 


» संत्तावन :. 


अज्ञी सुनो' ' | 


जून, १६४४ ) 


सिल्ली पर में रगड़ उत्तरा . 
उसकी घार टठोल रहा हूं। 


दो जाने दाढ़ी के क्षेकर 


के गाने में बाल छोटता। 
बड़े - बढ़े ,'अफलातुनों फी 
मू'छों के में थाल काटता | 


में स्वतन्त्र हूं, संचालक की 
धमकी मुझको नहीं दरातीं। 
में प्रसन्‍न हूं, लेख लौटने की 
अब नहीं भुसीबत. आती | 


मेरे आहक सुनते हैं. मेरी 
कविता को बड़े चाव से। 
'कल्ला कल्ला के क्िए' छुन्द्‌ 
लिखता हूं में स्वच्छन्द भाव से | 


द ५ अ्रद्वाबन ; 


अब नया धर्म निर्माण करो ! 


अबथ नया धर्म निर्माण करो ! 
दरवाजे से ही कुशल्ल पूछ, वापस अपना महसान करो! 

मित्रों से बात करों घुल-घुल, 
बेशक उनको घर आने दो |! 
यदि सेंट कभी ले आते हैं, 
अच्छा. है, उनको लाने दो। 
पर इस कन्द्रोल्न-काल में ऐसी 
गलती कभी न कर देना, 
जो कह बेठो उनसे कट यों- 
आओ, प्रियवर, जलपान करो | 

अब नया धर्म० ! 


ऋू'टी कथा--खिलाना पड़ता, 
मिथ्या थक्ष--कहाँ है आहुति ९ 
श्रादु-कर्म में जलाशतली ही 
श्रेष्ठ बताती आई है श्रुति | 
तीर्थ-पर्यंटन करने को अब 
रेलें कहो कहाँ मिलती हैं ? 
अरे, 'शेल्टर” की समाधि में 
स्वयं मिलेगी पड़ी धर्म-थुति ! 


* उससंठ : 


अजी सुनो ' 

नल पर यदि कन्न्‍टोल न हो वो 
तुम संध्या बेशक कर डालो | 
भूखे रहकर करो आश्थना 
अपना अगला जमम' बनालो | 
ब्राह्मण - भोजन पुण्य-कार्य में 
खाज सहायक हो न सकेगा, 
स्वगे-प्राप्ति के लिए ब्रतों का. 
ही सर्वत्र विधान करो। 

अब लथा धर्म० ! 


मरने वालों से कहदो तुम-- 
मरो नहीं, फन्‍्टोल लगा है। 
रुके रहो बच्चों प्रसूति में 
अभी नहीं कन्ट्रोल हटा हे । 
बच्चों के शादी - विवाह भुल्तवी 
करो तुम थुद्ध काल्न तक, 
जी जल्दी करते हों उनसे 
कहदो--रे, कन्‍्टरोल लगा है। 


हुक्म नहीं जो यह भानेगा 
वह डिफेंस में आजाएगा।! 
मरने - जीने से पहले ही 
ठीक सजा वह पाज़ाएंगा। 
प्रेमी-प्रेभिक | किसी ज्योतिषी से 
ही अपनी उम्र पूछकर, 


५ साठ ; 


ख्रब नया धर्म निर्माण करो 


खेर मनाकर ही अपना बह 
प्रेम-बाण - सन्धान करो | 
अब नया धरम्मं० ! 


इस भारत के पुरुष - पुरातन 
कन्द - मूल खाकर रहते थे । 
अपरिग्रही अमित सन्‍्तोषी 
जो पड़ती थी सब सहते थे । 
तुम उनकी सन्‍्तान | पेट में 
कोठी है, या गुफा विधाता.! 
> छुटाँक, हाँ छे छ॒टाँक से 
भी सन्तोष नहीं हो पाता ! 
दस छुटॉक कम एक सेर को 
कौन बताता हैं! कम खाना ९ 
बन्दर की सनन्‍्तान मलुज ने 
गेहूँ खाना कब से जाना ! 
अधिकारों के लिए भंगड़ना 
हिन्दू कब से सीख गये हैं ९ 
ज्यार, बाजरा, मक्का खाकर ही 
पैदा. सन्‍्तान. -करो। 
क्‍ अब नया धर्म० ! 
अप्रेदा, १६४४३ | 


-  इकसठछ ; 


में अवगरबादी नेता हैं | 


में आअवसरवादी नेता हूँ। 
विधना से यही चांद्गता हूं, 
में सारी रात जागता हूँ, 
मैं दिनभर यही सोचता हूँ-- 


सरकार सुपथ पर अड़ी रहे, 
कांग्रेस जेल में पड़ी रहे, 
जिक्ना को लेकर लीग! सदा ही 
दूर अकेली खड़ी रहे। 


बस यही वक्त है जनता में 
अपना विश्वास जमाने का | 
बस यही वक्त है गई लीडरी को 
फिर यापंस लाने का। 


बस यही वक्त है बार - बार 
रह - रहकर दिल्ली जाने का । 
बस यही बक्त है. जीहजूर कह 
कॉसिल सें घुस जाने का। 
में यही सोच, अनुकूल वायु पा; 
अपनी नौका खेता हूं। 
मैं अवसरवादो नेता हूं ! 


; धासठ : 


में अवसरबादी नेता हूं. 


जिस समय कांग्रेस रंग पर थी, 
में खद्दर शुद्ध .पहनता था । 
उसकी जिस ससय बजारत थी, 
में भाषण देता फिरता था। 


में भी हरिजन! का आहक था, 
बस अनुशासन पर चलता था । 
मेरे घर सें यरवदा-चक्र पर 
बढ़िया सूत निकल्लता था। 


जब हुआ व्यक्तिगत आन्दोक्न, 
मेंने खुद को बीमार किया। 
मित्रों से आँख बचा करके 
घर में छुपना स्वीकार किया | 


यह एक समय की नहीं बात 

। इक्किस, इकतिस, इकताल्िस में, 
जब-जब जैसा मौका आया 

बैसा ही रुख अख्यत्यार किया। 

खतरे के समय कांग्रेस को 

में नमस्कार कर देता हूँ। 

में अवसरवादी नेता हूं ! 


में 'महासभा! की गति-विधि को 

भी देख रहू। हूं ठीक तरह । 

में 'निर्बेत्न-चल' के सम्मेक्षन सें 

भी जाता हूँ जगह - जगह । 
: श्रेसढ : 


अजी सुनो '*'। 


में हूं ढ़ रहा हूं गुण - अबगुण 
सब पाकिस्तान - योजना के, 
देखो टेबिल पर पड़ी हुई है 
अखरण्डभारत! पुस्तक यह | 


में देख रहा हूं थुद्ध अभी 
कितना लम्बा जासकता है। 
गें सोच रहा हूं समय अभी 
कितना पलटा खासकता है। 


में समझ रहा हूं कौस कहाँ पर 
त्याग - पत्र॒ दे डाल्लेगा, 
किर किस तिकड़म से उस पद पर. 
मेरा नम्बर आ सकता है। 
में इसीलिए ही बड़े लाट से 
कभी - कभी मिल लेता हूं। 

. में अवसरवादी नेता हूं । ! 


चाहे कोई आगे आये. 
हो त्ञीग, सभा या निर्दल-दल | 
तुम मुभको आगे पाशओगे 
पहली कतार में खड़ा अटल । 
.औ !] हे 

में तुम्हें बताए देता हूं 
सत्ता भेरे कर. में होगी, 
में अमित पराक्रम, पिश्नजुद्धि, 
मुझमें साहस भुभमें है छल | 


: चोसठ : 


में अबस रवादी मेता हूं 


तुम कहते हो कांग्रेस कभी 
जेल से छूटकर आज़ाए। 
सरकार उसे शासन सौंप, 
सारा गुड़ - गोषर होजाए। 


में फिर भरी नहीं रुकूगा, 
मेंले राह सोचली है सीधी, 
देख ऐसा है कौम मुझे, 
मो वासपक्ष का बतलाए | 
चाहे पहनू' भिल के कपड़े, 
टोपी खबर की देता हूं। 
में अवसरवादी लेता हूं ! 


जूभ, १६४३ ] 


८ 
पाठ , 


यह भागड़ा प्ले पसन्द नहीं 


जो . प्रालःकाल उठ. जल्दी 
दीये जलते . घर आज़ाऊ | 
फिर ठीक तुम्हारी रुचि का भोजन, 
नियत समय पर खाजाओं । 
में आज मिला किससे, कब, क्यों 
यह तुम्हें शाम को. बतलाऊ। 
राजी से था माराजी से 
इकला ने सिनेमा जा पाऊूँ। 
में कभी तुम्हारी किसी सहेली 
से भी हँस, न चोल सकू'। 
धोके से भी सन्दूक तुम्हारा. 
कभी नहीं में खोल सकू'। 
तुम मेरी डाक स्वयं लेकर 
पहले ही पढ़ेने लग जाओ। 
मिलने 'चाले मिन्नों को भी 
दरवाजे से ही टरकाओ। 
मेरे पढ़ने के कमरे. का 
तुम करती ठीक प्रबन्ध नहीं। 

यह भाग़ा मुझे पसन्द नहीं ! 


५ छियासद ; 


यह भंगड़ा भुभे पसन्द नहीं 


जी, मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई हे, 
बढ़ने दो - तुम काम करो। 
जी, फटा कोट ?- फट जाने दो, 
जाकर के तुम आराम करो। 
दूठे जूते ? सिल्न जाएँगे, श्रीमती, 
आप चिन्ता न. करें। 
मैले कपड़े ? घुल जाएँगे, 
किस्सा भी आप तमास करें। 


में नहीं  टहलने .रात रहे 
इतनी जल्दी जासकता हूं। 
बस माफ करो अब चअ्यवनप्राश 
में और नहीं खासकता हूं। 
दिन में कब अवसर मिलता है 
जी, भुझे रात में पढ़ने दो। 
तुम भी सोओ, जल्‍दी उठना, 
मत व्यर्थ बात को बढ़ने दो। 
हैं - हैं | ठहरो, क्‍या करती हो, 
करना चिराग को मेन्‍्द नहीं । 

यह मगड़ा मुझे पसन्द सहीं । 


“शील्ञा के घर पैकिट भेजा ९९? 
जी, कल जरूर भिजवाअंगा। 
“इयरिंग के दास पूछ आये?” 
जी, कहा जरूर पुछवाऊँगा । 
“चाचाजी को चिट्ठी लिखदी १” 
हाँ, लिख छीड़ी, कल डालू'गा | 


- सड़्सठ : 


अजी सुनो *'! 
मेंके से चली पासल को भी 
कल. जरूर मंगवालूगा | 
क्या द्रजी अभी नहीं. आया? 
में कल उसको बुलवाऊ'गा। 
चप्पल के भी दो -चार सेंट 
तुमकी दिखलाने. लाअ'गा | 
क्या धोबी, बह भी भाग गया १ 
यह अभी सभी होने को था, 
अधप्छा बाबा, पीछा छोड़ो, 
कल उसे खोजने जाऊंगा। 
मैं सब. कुछ करू मगर. फिर भी 
तुम बन्द करोगी द्वन्द नहीं | 
- यह' झगड़ा मुझे पसन्द नहीं | 
 जुक्षाईं, १६४६ | 


; अकृक्त८ : 


तुलसी मेरा उपकार करो 


बस एक बार की हांद 
काम कर गई तम्हारे जीवन में । 
तुम निकले घर से रामनाम की 
रट लेकर अपने मन में। 
लिख दिये सकड़ों ही पन्ने, 
छप जाते प्रेस अगर होते, 
रायल्टी से ही ऐश किया करते 
बेटे बुढ़ेपल में! 


हे कवि-कुल-गुरु | पथ-निर्देशक, 
में घड़ी-घड़ी, प्रतिषल्ल, प्रतिक्षण 
चल कर तेरे ही चरणों पर 
यह बाजी हारा जाता हूं। . 
में रोज-रोज अपली “उन! से, 
रह - रह दुल्कारा जाता हूँ।' 
में जितना ही गम खाता हूं, 
उतना फंटकाश जाता हूं। 


: उन्हत्तर ; 


अजी सुनो' ' '! 


में रोज रात को तथ करता-- 
कल सुबह छोड़ दू'गा यह घर | 
इस समथ न मित्र सकते तांगे, 
इस समय न मिल्ल सकता नोकर | 
थोबी से कपड़े कब आये, 
कब तार दिया है भिन्रों पर: ! 
गाड़ी का टाइम ज्ञात नहीं 
यह भुश्किज्ष है! सबसे ऊंपर । 


सुंनती हो कल में जाऊंगा, 


, जिस तरह गये थे कभी बुद्ध | 


में बापस कभी न आऊगा 
ल्िमलिथगो-सा असहाय क्र द्व । 
४ गोषा | सोती रहा, आज 
यह नथा तथाणत जायेगा । 
आँखें खोलो, दर्शन कर लो, 


फिर पंछी हाथ ने आयेगा। 


अनिल 
तूम जो आजादी चाह रहीं 
में कभी नहीं सह सकता हूं। 
में तो इस घर भें झब केवल 
बेबल बस कर रह सकता हूं। 


“अच्छा बेवल, अब देश हुई, 


सोओ पड़ोस जग जायेगा। 
कल्ल लेट: अगर आफिस पहुँचे 
तो बुद्ध शुद्ध हो जायेगा। 


; सत्तर : 


तुलसी मेरा उपकार करो 
बहू ओर दूसरे होते हे, 
जिनके कि बात जक्षग जाती है । 
करने वालों में कहने की शेखी 
कम देखी जाती है।” 
तुलसी सेरा उपकार करो, 
इस घर से अब उद्धार करो | 
मेरे इस- दुर्बल मानस को 
हरि भजने पर लाचार करो। 


अगस्त, १६४३ ] 


. + खकहइत्तर ; 


जन्माष्टमी के दिन . 


प्यारे मुन्नू, अपनी सा से 
कहना--बाबूजी आये है। 
कुछ उनके होश उद़े-से हैं, 
कुछ लगते वे घबराये हैं। 
कुछ उन्तका दिल बैठा जाता, 
कुछ उनकों चक्कर शआते हैं, 
कुछ देख रहे थे इधर - उधर 
ओठों पर जीभ फिराते हैं| 


तुम चलो, बुलाया है. जल्दी, 
तबियत उनकी घबराती है। 
बे कहते हैं कुछ बात, मगर 
मुं ह-की-सु ह में रह जाती है। 
प्यारे भय्या, सब ऐसे ही 
भाकर के हाल सुना देना। 
हुम समभादार के लड़के हो 
सत्त से भी चार बना देना। 
“बस बहुत हुशआ,सुन लिया सभी 
मुभको बेहकाने जाते हो। 
5 बहतर ; 


कुछ आगे - पीछे का न होश; 
बच्चे को भू'ठ सिखाते हो। 
में कहती हूं तुम एक रोज भी 
भूख नहीं सह सकते हो ९ 
इस भ्र'ठ घोलने की आदत से 
बांज नहीं रह सकते ही? 
सब धर्म घोलकर पी डाला, 
सब कम गृहरथों के छोड़े । 


अन्माष्ठमी के दिन 


इस घर के पथ में रोज-रोज 


क्यों आप बिछाते हें रोड़े १” 


क्या कहतती--में कि विधर्मी हूं ९ 
देखो सम्हाल कर बात करो | 
बच्चों को भू'ठ सिखाता हूं, 
यह कहकर मत उत्पात करो | 
में सनातनी हूं, रोज नहात्ता, 
घिसकर तिलक लगाता हूं। 
वेदों की करता बात और 


रु 


गीता के अथ बताता हूं। 


तुम सुनना मेरा' आज़ लेक्चर 
लालाजी फे मन्दिर में, 
में कृष्णचन्द्र के जीवन को 
क्या खोल-खोल समभाता हूं । 
में सत्य - अहिंसा का पालक 
बच्चों को भू'ठ सिखाऊंगा ! 


तिहत्तर ; 


अजी-सुनी” '* | : . 
तुम भी कैसी बाधें करतीं, 
में तुमको ही बहकाऊसा। 
पर में क्या करू, बात यह है 
तबियत मेरी घबराती है! 
यह पाक - पैजीरी की खुशबू 
आता में छुलत मचाती है। 
यह धर्म-कर्म ओर नियम-बव्यवस्था 
सभी पेट की खातिर है। 
यह ही खाली रह गया 
कहो, संसार कहाँ फिर स्थिर है ९ 


फिर आज व्विस है आनंद का 
में मन को कल्लेश नहीं दूगा | 
कुछ थोड़ा.सा ही तले आओ 
में ओर विशेष नहीं लू'गा | 
यह उन का ही है जन्म-दिवस 
जो खाते और मचलते थे। 
गोरस की चाट पड़ी ऐसी 
चोरी के ल्लिए मनिकतते थे। 


भगवाब्‌ कृष्ण प्रत नहीं चाहत 

दावे से कह सकता हूं। 

फिर उन्तकी मर्जी फे: खिलाफ 

भूखा कैसे रह सकता :हूं/! 
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: चीहत्तर ६ ः 


रमान-धर्म 


तुम कहती हो कि नहाऊ मे ! 
क््या मेने ऐसे पाप किये, जो इतना कष्ट उठाऊ' में १ 


क्या आत्म - शुद्ध के लिए 

नहीं, में बैसे ही हूं स्वयं शुद्ध: 
फिर क्‍यों इस राशन के युग में 
पानी बेकार बहाऊ में१ 


यह तुम्हें ज्ही. मालूस 
दालदा भी मुश्किल से मिलता है; 
में बैसे ही दुबला - पतला 
फिर नाहक गैल छुड़ाऊ' में ! 
फिर देह-शुद्धि तो भ्ती आव्सिन, 
कपड़ों से होज्ञाती हैं! 
का कुरता नया निकात्त 
छुके पहनाकर अभी दिंखाऊ' मैं ? 
“मैं कहती हूं कि जनस तुमने 
ब[मन के घर में पाया क्या ? 
बह पिता चैष्णव बनते है 
उनका भी नाम लजाया क्‍यों ९?! 


: पिचहत्तर : 


अरज्जी सुनी'''] 
तो बामम बनने का : मतलब है 
सूली मुझे चढ़ा दोगी! 
पुञ्ला - पत्री तो दर रही 
उल्लटी यह सख्त सज्ञा दोगी ! 
(अरे) बाममन तो जलती भद्ठी है, 
तप-तेज-रूप, बस अग्तिपुझ ! 
क्या उसको नक्ष के पानी से 
ठंडा कर हाथ बुझा दोगी? 
यह ज्वाला हृब्य माँगती है-- 
घी, गुड़, शक्कर, सूजी, बदाम ! 
क्या आज नाश्ते में मुझको 
तुम मोहनभोग खिला दोगी 


“बस, मोहनभीग, मगद्‌,पापड़ 
ही सदा जीभ पर आते हैं | 
स्नान, भजन, पूजा, संध्या 
सब' चूहहे में कुक जाते हैं (” 
तो तुम कहती हो-में स्नान, 
भजन, पूजन, सब किया करू ! 
जो औरों को उपदेश करू, 
उसका खुद भी ब्रत लिया करू' 
त्रियतमे ! गलत सिद्धान्त, 
एक कहते हैं, दूजे करते हैं ! 
तुम स्वयं देखलो थुद्ध-भूमि में 
सेनापति कब. मरते हैं।. 
; छिहत्तर ;. 


स्तान धर्म 


हिटलर बाकी, चर्चित्न बाकी, 
बाकी द मैन बिचारा है। 
तब तुन्हीं न्‍याय से कही 
. कौन ऐसा अपराध हमारा है? 
में औरों के कन्धों से ही 
बन्दूक चलाया करता हूं। 
यह धर्म, कर्म, श्रत, नियम 
नहीं में घर लाया करता हूं। 


फिर तुम तो मुझे जानती हो 

में सदा मिकाया . करता हूं। 

कातिक से लेकर चैस तत्लक 

मैं नहीं नहाया करता हूं। 
जनवरी, १8४९ | ः 


कहना-गुनना बेकार गया 


में कितनी बार कह चुका हूँ- 
अब कोई पार में बेठा दो, 
तो अपनी बानर - सेना को 
अपने वश में कर लिया करो | 
खाना न सही, शबेत न सही, 
दो - चारे बार के कहने पर, 
में नहीं मंगाता पास, अरे, 
पानी तो भिजवा दिया करो ! 
पर मलिन वेश, क्रोधित रबर में, 
तुम बढ़-बढ़ करती-ली अकसर; 
मेरे कमरे के आस - पास 
आकर लहराया करती हो। 
फिर आँख बौचाकर आँखों में 
मुझको धमकाया करती हो। 
किस तरह लोग उठकर जायें 
तुम यही मनाया करती हो। 
इम छोदी - छोटी बातों को 
समकाया बारस्बार गया | 

कहला-सुतना बेक।र गया ! 


; अद्भधत्तर है 


कहना-सुनना बेकार गया 


घर से बाहर जाना हो तो 
रह-रह कर ठाठ बदलती हो ! 
तुम अब भी अपने को आखिर 
शोड़पी सासकर 'चलती ही ९ 
हमकी इसमें एतराज नहीं, 
साना.अब भी तुम सुन्दर हो । 
जग चाहे जो कुछ कहे 
सगर मुझको तुस सबसे ऊपर हो ! 
पर बाहर जाते. समय सिफ्े 
क्यां रूप निखारा जाता है ९ 
साड़ी जम्पर का मेल तभी 
क्यों सिफे बिचारा जाता है ? 
(अरे) हम भी सौन्दर्य - पारखी हैं, 
टुक ध्यान इधर भी दिया करो! 
कुछ और नहीं तो ठीक तरह 
पल्ला सिर पर ले लिया करो । 
खुद तुमको तो इन बातों का 
बाकी रह नहीं विचार गया ! 
कहना-सुनना बेकार गया | 


 अपली शादी को हुए, कस नहीं 

बारह बषे व्यतीत हुए। 

मैं तब से, सिर्फ तुम्हारा हूं 

विश्वास बात का किया करो | 

कुछ इधर - उधर की बातों पर 

जो अक्सर झूठी होती हैं, 
५ उन्‍्नातली : 


अजी सुभो' ' '| 


दुश्मन जिसको फैल्लाते «हैं, 
मत ध्यान जरा भी दिया करो। 


में पत्नीत्रत का पालक हूं, 
में गीता का अभ्यासी हूं, 
में स्थस्थ चित्त का ब्यक्ति, मुभे 
साधारण कर मत लिया करो। 
में सिफी तुम्हारे, शेष जगत के. 
नारिबंगे को क्‍या जानू! 
बस अमको साधू समझ सदा 
अपसे गुस्से को पिया करो। 
पर तुम तो गलत समभती हो, 
समभा-सममाकर हार गया | 

कहना-सुनना बेकार गया | 

सिरिस्थर, १६५२ | 


; अस्सी 


आया ताजा अखबार भ्रिये 


क्‍ अ्राया ताजा अखबार प्रिये | 
लो पढ़ी, हरेक सोर्चे पर अब जीत रही सरकार प्रिये | 


हुए रोज हमारे बायुयात् 
टन-फे-टन बस बरसाते हैं| 
- हर शोज हजारों ही दुश्सन 
मारे था पकड़े जाते हैं! 
हर रोज युद्ध. के बाद, विश्व 
की ठीक व्यवस्था क्या होगी, 
सुलकमाने को यह प्रश्न 
नये पस्ताव सामने श्राते हैं ! 


अब सोच-समभझकर मित्र लोग 
आगे को कदम बढ़ाते हैं। 
अब सोच-समभकर के ही संब 
वक्तब्य श्रेस में जाते हैं। 
कुछ सोच-समभकर के ही तो 
भिस्टर चचिल अब बार-बार, 
बस बात - बाते में अमरीका 
जाने का कष्ट उठाते हैं! 


: इक्यासी : 


अज्ञी सुनो' ''| 


तुम भी तो कुछ सोचो-समझो, 
जब सोच रहा संसार भिये | 
आया ताजा अखबाए प्रिये | 


“ये भोला को जाओ बजार 
सब्जी ताजी लेते आना। 
आलू ले आने सेर, कहीं 
ज्यांदा पैसे मत दे आना। 
. मैं अभी बताये देती हूँ 
नो बजे कहीं फिर देर न हो, 
तुम' इधर - उधर की बातों में 
मेठे न कहीं पर रह जाना।” 


ऐ, शाक बना लेना- पीछे 
अखबार पढ़ी पहले रानी ! 
तो देखो, मरने वाली है 
हिटलर - मुसोलिनी की नानी ! 
अब बरमा छिनने बाला है. 
यह सोच-सोच करके ही बस, 
तोजो के दिल में धड़कन है, 
आँखों भें भर आता पानी! 
में कहता हूं इस ब्रिटिश शक्ति 
का किसने पाया पार प्रिये | 
आया ताजा अखबार भ्रिये ! 
“अखबार तुम्हारे कू'ठे हैं, 
तुम शूठों के सरताज खरे। 


4 बयासी ! : 


आया ताजा अखबार ज्िये 


'कल ही तो संब चिल्लाते थे- 
हम हाय मरे, हम' हाथ घिरे, 
जो चापस कदम हटाने को भी 
विजय बताते आये हैं, 
पैसे ज्ोगों की बातों का 
विश्वास बताओ कौन करे १९ 
ओ भागवान्‌ | ला भोला दे, 
ब्युप रह जो कोई सुन लेगा । 
तेरा तो क्‍या होना - जाना, 
मुकको डिफेन्स में ले लेगा। 
तू युद्ध - नीति को क्‍या जाने, 
कैसी से हाय पड़ा पाला! 
ला छे आने के सेर मुझे 
आलू बह कुजड़ा क्या देगा! 
तुमसे तो [इन सब बातों का 
कहना - सुनना बेकार प्रिये ! 
आया ताजा अखबार प्रिये | 
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; तिरासी : 


. दिल्‍ली का तोहफा 
चार चीजरत तुहफशे दिल्‍ली-- 
खॉँसी, जुकाम, बुखार, ताप-तिल्ली ॥ 


इन चारों को हम' दोनों ने 
आधा मिल-मिल्लकर बाँट लिय। ॥ 
खाँसी-जुकाम खुद लेकर के 
तिल्ली- बुखार. दे उन्हें दिया। 
में दीं - टीं करता रहता हूँ, 
वे हाय - हूय चिल्लाती हैं। 
में अपना गला खखार रहा, 
वे अपना पेट दबाती हैं। 
में कहता हूं--दिल्ली छोड़ो, 
वे कहती हैं--“ये ठीक नहीं । 
दल्ली में घन्धा अच्छा है, 
- कुछ रोज बसो तुम अभी यहीं |” 
_ मैं समभाता उनत्तको-रानी,. 
तम्दुस्ती बड़ी नियामत है। 
वे भलताती--आरही अभी 
5 चोरासी ; ः 


में कहता हूँ--मुझ पर न सही, 


द्ल्ल्ली का तोहफा 


तुम पर तो आफतं भार है। 


थे कहती हैं--चटो न सगज, 

आभकफो चढ़ रही तिजारी है” 
लो चढ़ी तिजारी-हैंहैं-हूंहूं ! 
ठंड लगी बिस्तर लाओ । 
दो डाल रजाई ऊपर से 
मोटा - सा कम्बल ले आओ | 
ये खिड़की कर दो बन्द, 


हवा इसमें से ठंडी आती है। 


सर में होता है दर्दें और 
तबियत बेहद घबराती है |” 


मैं कहता था खाओ छुनैन, 
पर तुम भेरी कब सुनती हो १ 
उलदी-ही-छल्टी चलती हो, 
अपनी-ही-अपनी धुनतो . हो। 
मैं कहता था--निरहार रहो, 
तुम आँख बचाकर खाती थीं। 
में कहता था--सच्छर मारो, 
'तुम हिंसा - हिंसा गाती थीं। 


अब उछल-उछलकर खटिया में. 


. तुम शय्या - नृत्य करो रानी ! 


मैं नहीं पास में बैदूगा, 


“में नहीं पिलाऊगा पासी। 


; पिच्चासी 5 


जी सुनो *."] हा 


“कड़वी छुतैन थूथूथूथू !. 
में कमी. नहीं खा सकती हूं । 
प्यारी दिल्‍ली फी छोड़ नहीं 
हरगिज्ञ बाहर जा सकतो हूं । 
तुम नहीं पास में बेठांगे,. 
तम नहीं पिलाओगे पानी ? 
आच्छा तो देखो जाएगी, 
ऐसी भी क्‍या है हैरानी! 
अब में देखू'गी कौन सुबह का: 
खाना जल्द बनायेगा ! 
अब में देखगी. कोन तुम्हें. 
धो - धो कपड़े पहनायेगा ९ 
अब में देखू'गी कौन तुन्हारे 
बच्चों। को समभाथेगा ? 
अब में देखुगी कौन तृम्हारे 
घर का ख्चे चलायेगा? 


जाओ तुमको होरही देर 
में भी' यह ठीक मानती हूं । 


तुम जो छुछ करने जाते हो 


में अच्छी तरह जानती हूं | 
कल्न शकुन्तज्ञा की बड़ी बहन 
मुझकी बतलाने आई थी। 
तुम उधर भाँकते आते हो 


_ वह कड़ी शिकायत लाई थी।* 


हे छियासी ; 


दिल्ली का तोहफा 
जब 'वर-पड़ोस की यह हालत, 
तो बाहर क्‍या करते होगे ९ 
में ज्ञान गई हूँ तुम आगे 
तकलीफ मुझे भारी दोगे।”? 


रे दिल, अब तो खाँसो-खाँसो, 
खाँसी में. छुपी भलाई हे। 
ऐ पैर, चलो लपको बाहर 
जूड़ी उनको चढ़ आई है। 


दिलस्बर, १६४४३ | 


: सत्तासों : 


पत्नी को परमेश्वर मानो 
पत्ती को परमेश्बर मानों ! 


यवि ईश्वर में विश्वास न हो, 
उससे कुछ फल की आस न हो, 
तो अरे, नारितिको | घर बेठे, 
साकार ब्रह्म को पहचानो ! 

पत्नी को परमेश्वर मानो ! 


थे अन्नपुशो, जग - जननी, 


माया हैं---उनको अपलाओ। 


वे शिवा, भवानी, चरडी हैं, 
कुछ भक्ति करो, कुछ भय खाओ 
सीखो पत्नी - पूजन - पद्धति, 
पत्ती - अचेन,.. पत्नीचयो, 
पत्ती - ब्रत पालन करो और 
पत्नीवतू - शास्त्र पढ़े जाओ । 


अब कृष्णचन्द्र के दिन बीते, . 


राधा के दिन बढ़ती के हैं। 
यह सदी बीसवीं है भाई, 


नारी के अंह चढ़ती के है।. 


.. 4 भट्टासी ; 


पत्नी को परसेश्वर मानो 


सम' उनका छाता, कोट, थेग 
ते पीछे - पीछे  चक्षा करो, 
'सन्ध्या को उनकी शबथ्या पर 
“नियमित मच्छुरदानी तानो' ! 


पत्नी को परमेश्वर मानो | 


तुम उनसे पहले छठा करो, 
उठते ही चाय तयार करो। 
उनके कमरे के कभी अचानक, 
खोला नहीं किबाड़ करो | 
उनकी पसन्द से काम करो, 
उनकी रूचियों को पहचानो, 
तुम उनके प्यारे कुत्ते को, 
बस चूमो - चाटो प्यार करो ! 


_>तुभ उनको नाविल पढ़ने दो, 
आओ कुछ घर का काम करो | 
'वे अगर इधर आजार्यथ कहीं, 
तो कहदो--प्रिये, आराम करो | 
“उसकी भोहें सिगनल सममो, 
ले चढ़ी कहीं तो खेर नहीं, 
'तुम उन्हें नहीं डिस्टबे करो, 
_औ इटो, बजाने दो प्या्तों ! 
पत्नी को परमेश्वर मानो !. 
तुम दफ्तर से आगये, बैठिए, 
उनकी क्‍्छ्षब में जाने दो। 
: नवासी : 


अजी सुनो' ' “| 


वे अगर देर से आती हैं, 
तो मत शंका को आने दो | 
तुम समझो वह' हैं फूल, 


कहीं मुझ्तो त जायेँ घर में रहकर | 


तुम' उन्‍हें हवा खा आने दो, 
तुम उन्‍हें रोशनी पाने दो ! 


तुम समभो “ऐटीकेट” सदा 


उनके सित्रों से भेस करो। 
वे कहाँ, किसलिए जाती हैं-- 
कुल्ठ मत पूछी, ऐ 'शेम” करो ! 
यदि जग में सुख से जीना है, 
कुछ रस की बूदें पीना है,. 


तो ऐ बिवाहितो, आँख मूँद, 


मेरे कहने को सच जानो! 
पत्नी को परमेश्थर मानो ! 


मित्रों से जब वह बात करें 
बेहतर है तब मन सुना करो ! 
तुम दूर अकेले खड़े - खड़े 
बिजली के खम्बे गिना करो ! 


तुम उनकी किसी सहेल्ली को 


मत देखो, कभी न बात करो । 


जत्तके पीछे उन्तके द्राज से: 


कभी नहीं उत्पात. करो।. 


तुम सम्रक उन्हें स्टीमगैस,. 
अपने डिब्बे क़ो जोड़ चलो ॥ 


. ; नब्बे ; 


पत्नी को परमेश्वर मानो: 
जो छोटे स्टेशन आयें, उन 
सबको पीछे, छोड़ चल्षो ! 
जो संभल कदम तुम चले-चले 
तो हिन्दू सद्गति पाओगे, 
मरते ही हूरें घेरेंगी, तमः 
 चूकों नहीं मुसलमानों ! 
_ पत्नी को परमेश्वर मानो |. 
तुम उनके फोजी शासन में 
चुपके राशन ले लिया करो। 
उनके चेकों पर सही - सही 
अपने द्सखंत कर दिया करो। 
तुम समझो उन्हें 'डिफेस एक्ट” 
कब पता नहीं क्या कर बेठें ९ 
वे भारत की सरकार, नहीं 
उनसे सत्याग्रह किया करो! 
 छे बजने के पहले से ही 
उन्तका करफ्यू लग जाता है). 
बस हुई जरा-सी चूक कि झट 
ही आडडिनेंस! बन जाता है | 
वे अल्टीमेटम! दिये बिना ही- 
युद्ध शुरू कर देती हैं, 
 उन्तकों अपनी हिटलर समभो,. 
चर्चित - सा डिक्टेटर ज्ञानो | 

| पत्नी को परमेश्वर मानों ! 

जूत, १४४४]. पे द 


. ; इक्यानंबे : 


सब गांधीजी की माया है 


'थदि जीहजूर के कमरे में. 
कुत्ता भी आकर बछींक जाथ, 
तो में तो यही सुझाऊगा--- 
यह कांग्रेस की छाया है! 

सब गांधीजी की माया है ! 


यदि पढ़े-लिखे दो-चार ब्यक्ति 
. बातें करते विखलाई दें। 
. कुछ उनके देसी कपड़े हों, 
देसी - से शब्द सुनाई दें। 
फिर उनकी शकल्ें कैसी हों, 
बातें भी चाहे जैसी हों, 
पर भें तो पकड़ बताऊगां-- 
इसमें पड़यन्त्र समाया है| 
. सब गांधीजी की माया है ! 
कालिज में जितने भी लड़के 
 धोती - कुरते में आते हैं। 
था वे जब्यापारी जो हिन्दी का 
“हिन्दुस्तान! मँगाते हैं। - 
+ बासवे :- 


सब गांधीजी की माया है 
- था बे जो नित्य टहलने को द 
जाते हैं मिलकर पाँच - सात, 
में सच कहता हूं इन सबने 
मिलकर विद्रोह उठाया है! 

सब गांधीजी की माया है ! 


हिन्दी “के रीडिंग - रूम ओर 
देसी अखबारों फे दफ्तर । 
कुछ वेद्य-डाक्टरों की दुकान, 
कुछ बंगाली लोगों के घर । 
ये बस बनने के अडडे हें, 
इनमें पड़यन्त्र सुलगते हें, 
इन लोगों ने ही: भारत में 
कह - कह जापान बुलाया है ! 

. सब गांधीजी की माया है ! 


यदि: खादी के कपड़े पहने, 
गांधी की टोपी दिये हुए। 
'दिखलाई थुवक पड़े जाता, 
अखबार हाथ में लिये हुए। 
तो पीछे से उसको पकड़ों, 
देखो, उस पर पिस्तौल न हो, 
वह हिंसक है हत्यारा है, 
बागी है, भागा आया है! 
. सब गांधीजी की साया है ! 


. 5; त्ञानवे : 


अजी सुनो [| 
गांधी, गांधी | यह आंधी हें ! 
क्यों तुमने इसको छोड़ दिया ९ 
. क्यों जिन्‍्ना साहब का हुजूर ! 
पंजाबी सपना तोड़ दिया ! 

. मैं जीहजर! का सेवक हूँ, 
मालिक को याद दिलाता हूं, 
यह 'भारत छोड़ो! कहते हें, 

. इन पर जापानी साया है! 
सब गांधीजी की माया है ! 


खुसए५, १६४४ | 


में महाबीरजी जाऊंगी 


में महाबीरजी जाऊ'गी! 
:ऐ भगबन ! इन्हें सुबुद्धी दो, मन-भर परसाद चढ़ाऊ'गी। 
द में कितनी बार कह चुकी हूँ-- 
लेखन कोई व्यवसाय नहीं । 
ये भूखे मरने का धन्‍न्धा 
' इसमें होती है आय नहीं | 
पर तुम मेरी किस्मत को ले. 
इसमें ही चिपटे बेठे हो, 
इस थुद्धकाल में भी तुमको 
. मिल रही ,नोकरी हाथ नहीं । 
पुचकार थकी, फटकार थकी, _ 
में कहूं अकल कब आयेगी ९ 
या भेरी स्रारी उम्र युही, 
रोते - चिल्लाते.  जाथेगी १ 
कल बहन सुभद्रा कहती थीं-- 
जादू - टोना भी अजमाओ, 
तुम अगर नहीं मानोगे तो 
गंडा करवाकर लाअझगी। 
... में भहावीरजी जाऊ'गी ! 


: पिचान वे: 


अजी सुनो'''! 


धोबी को देखो--मुश्किल से 
ले पेसे कपड़े लेता है। 
नाई को देखो--दो आमे में. 


शेष! बना कर देता है। 


मोची को देखो--सुमती हूँ 
दस - बारहे रोज कमाता है !. 
बदृई का ओर लुहारी का 
रुजगार जोर से चेता है !. 


पर तुम हो खबर सुनाते होः 
कागज पर भी कन्टोल हुआ । 
अखबारी पन्‍ने घट' निकले. 
सब लिखना-पढ़ना गोल हुआ | 
तुम लिये तीस परसेंट” पेट को 
एक - तिहाई कर डालो, 
चांदी की चीजें बचीं, इन्हें 
कल्ल भेके में पहुंचाऊगी। 
. में महाबीरजी जाऊ'गी ! 


है अभी लड़ाई बहुत दिनों 


मेरी मानो, कुछ नाम करो। 
में रुपये तम्हें भेंगा दू'गी 
ठेकेदारी का कॉम करो। 
फिर देखो, एक साल ही में 
ऊ'ची बिल्डिंग बन जाएगी। 

तुम दफ्तर वाले लोगों से तो .. 
वैदा दुआ - सलाम . करो। 

... &छियानबेद 


क्‍ में महाबीरणी जाऊगी 
कुछ ओर नहीं तो राशन के 
दफ्तर में भर्ती हो जाओ। 
शर्मा साहब लगवा देंगे 
तुम उनको अर्जी [दे आओ । 
फिर बने दरोगा फिरो, 
दुकानों;से भी चौथ वसूल करो 
में चावल - शक्कर [का घर में 
चुपके रुजञगार चलाऊगो | 

में महाबीरजी जाऊगी ! 
यदि में होती जो पुरुष, . 
पुलिस में कटपट नाम लिखा लेती 
चौराहे पर ड्यूटी देती, 
तांगों पर टैक्स लगा देती। 
फिर अगर कहीं तुम होते मेरी 
घरवाली, कासिनि सुन्दर, 
तो सच मानो सोने की तगड़ी 
जरूर ही पहना देती। 
में कहती हूं तुम सिविल क्लक 
बनने में क्‍यों घबराते हो ९. 
क्यों नहीं पिच्दत्तर रुपे माह में 
बंधे - बंधाये. लाते हो? 
में इन्हीं पिच्दत्तर में से तुमको 
गरम सूंठ सिलवा दूगी, 
ओर अपने लिए खरीद नह 
साड़ी बनारसी लाझगी। 
.. में महवीरजी जाऊझगी! 

: सत्तानचे : 


औजी सुनो" ' |. 

द में कहते - कहते हार गई-- 
तुम समय देखकर चल्ञा करो | 
दुनिया मरती है, मरने दो, 
तुंम पहले अपना भक्ला करों । 
इस लिखने में भी बरकत है, 
पर तुम. उसकों पहचानो तो | 
लो, अपनी कल्म-कटारी से 
काटा जापात्ती गला करो। 
फिर देखो तुमको गबमिन्द 
पलकों पर अधर उठाती है। 
फिर देखो कम्यूनिस्ट' - टोली, 
छाती से तुम्हें लगाती है। 
फिर देखो सारे आल्षीचक भी 
प्रगतिशीक बतलायेंगे। 
फिर देखो में भी 'कामरेड? कह: 
तुमसे हाथ मिलाऊंगी | 

में महावीरजी जाऊ/गी ! 
पर हाथ | तम्हें क्या समभाऊ', 
कब सममाने में आते हो ९ 
मेरी सीधी -सच्ची बातों पर 
उल्नठे गीते बनाते हो! 
तो यही सद्दी, यह्‌ भी घन्धा 
अच्छा है, इतना और करो; 
लिख + लिखकर . अपने लेख 
क्यों नहीं मेरे नाम छपाते हो ? 
: छा्ठासवे ; 


में महावीरजी जाऊ'गी 

में सच कहती हूं इस कार द 
तुम अपनी बकत बढ़ा लोगे ! 
मिलने वालों की नजरों में 
तुम खुद को खूब चढ़ालोगे । 
निश्चय परिचय का क्षेत्र 
तुम्हारा कई शुना बढ़े जाथगा, 
में स्थयं किसी संम्पांदक से 
कह करके जगह दिल्लाऊ'गी | 
में महावीरजी जाऊँगी ! 


अगस्त, १६४४ |] 


4 निर्ंयासये ६ 


. दिवाली के दिन 


“तुम्रः खील-बताशे ले आओ, 
हटरी, गुजरी, दीवट, दीपक ।' 
लक्ष्मी - गणेश लेते आना,. 
मभल्लीवाले के सर पर रख । 


कुछ चद र-मटर,फुलभड़ी,पटा के,... 
लललू को मँगवामे हैं। 
तुम उनको नहीं भूल जाता, 
जो खाँड़-खिलोने आने हें.। 


फिए आज़ भिठाई आयेगी,. 
शीला के घर पहुंचानी है ।' 
नल चलने जाय॑ंगे जल्द उठो, 
मुझको तो भरता पानी है” 
. “है भरूठ चलेंगे नल द्नि-भर 
क्या मालुम नहीं दिवाली है 
इस गवर्मिन्ट के शासन में 
.. पानी की क्या कंगाज्ली है! 
क्‍ पर खील मेँगाती हो सुनकर 
.. विज्ष खील-खील होजाता है। 
. दसौद 


दिवाली के दिन 


'यह तुम्हें नहीं मालूम, 


“खील-चॉवल का कैसा नाता है ( 


“चाँवल की खीलें बनती हैं, 
वह चॉवल “चोरबज्ञारः भया | 
-सो मिलता है बे-सोल, सोचकर 
'खील मेंगाओ मत कृपया। 


वे खाँड - खिलौने बने नहीं, 
शक्कर पर प्रिय, कन्टोल हुआ | 
'होगई मिठाई तेज कि खोश्ना 


भी बज्जार से गोल हुआ। 


'फिर रहम करो, मत चटर-मटर 
'फुलभड़ी पटाके भंगवाओ। 
इनमें विस्फोटक चीजें हें 
'झुन लेगा कोई भय खाओ | 
हुं; मिट्टी के लच्ष्मी-गणेश का 
'पूज़न भी क्‍या करती हो! 
मैं लम्बोद्र, गजदन्त, चरण 


मेरे क्‍यों नहीं पकड़ती हो ९ 


अौ! में तो सदा-सदा से तुमको 
लक्ष्मी कहता आया हूं। 
ऐ गृहलच्मी, घर की शोभा, 


मैं इन चरणों की छाया हूं! 


; एक सौ एक ; 


अजी सुनो *' '! 


जिस विन से घर भें आई हो 
उस दिन से सदा दिषाक्ी है । 


में अन्दर से धनवान, सिर्फ: 


बाहर से ही कंगाली है। 


सी इसकी चिन्ता नहीं, आज 
में खुद ही शेव बना लू'गा।. 


है अभी चमक जिसमें बाकी 


वह काल्ला कीट' निकालूगा। 


शीला को लेना साथ' रोशनी: 
तुमको. आज दिखायेंगे | 
घण्टेघर के चोराहे पर 
घेस चाट - पकोड़ी खायेंगे। 


लल्लू को केंगे गशुब्बारा 


: बह हँसता - हंसता आयेगा। 


इस भांति दिवाली का मेला,. 
सस्ते ही में हो जायेगा। 


अपतूयर, १६४४ |] 


5 एक सौ दो : 


एजो कहूँ कि ओजी कहूँ ? 
(एजी? कहूँ कि ओजी! कहू 
' झुनोजी! कहूँ किक्योंजी! कहूं ९ 
अरे ओ? कहूँ कि भाई? कहूं ९ 
कि सिफे भई? ही काफी है ? 
अब तुम्हीं कहो, कया कहूँ 
तुम्हारे घर में केसे रहू? 
सरो! कहूँ या 'सरोजनी” 
पर नाम न लेने तुम देतीं ! 
तो जग्गो की जीजी! कहदू* ? 
ऐ. शीला की संगनि? बोलो, 
तुम 'मुरज्ञी की महतारी? हो, 
तुम' हरकिसुना की प्यारी? हो, 
तुम 'चन्द्रकला की चाची? हो, 
तुम 'भानामल की भूआः? हो, 
तुम हो शुपाल की बहू”, 
नह कहो क्‍या कहूँ ९ 
तुम्हारे घर में केसे रहूं ९ 
.._; ऐक सौ तीन : 


अजी सुत्तो'' "| 


कुछ नये नाम ईजाद करू, 
प्राचीन प्रथा बबोद करूं, 
या रूप, शील, गुण, कर्मो से ही 
तुम्हें पुकार थाद करू ९ 
कि 'बुलबुल' कहू कि 'मेंना? कहूँ 
कि मेरी 'सौनचिरय्या? बोलो तो 
ये रसमय अपनी चोंच 
कोइलियाः खोलो तो! 
तुम संकल-चम्मच बजा-बजाकर 
आपना काम, चल्ना लेतीं।. 
तो मुकको भी क्‍यों नहीं. 
कनस्तर दृटा-सा मेंगवा देती ? 
या खुब ही किसी रोज 
देवी के मेले में में जाऊ'गा। 
ओ! छोटी-सी डुमडइुमी एक 
अच्छी खरीद कर लाझ'गा। 
. फिर संबोधन की सकल समस्या 
थल्न॑ में हल हो जायेगी। 
जब कभी चुलाना होगा तो 
_डुम-डुम छुमइुमी बजाऊ'गा। 
सुस रू'ठ गई”, ये ठीक नहीं, 
सो कहो अटकनी कहूँ? 
'मटकनी कहूँ, चटखतनी कहूँ ९ 
. अब  तुम्हीं कहो क्‍या कहूँ? 
-मुम्हारे घर में कैसे रहूं ! 
; एक सौ चार: 


एजी कहूँ कि ओजो + हूँ. 
में हनी! कहूं या 'डियर! कहूँ? 
या डाले” पुकारू' अंग्रेजी ९ 
या स्वर देवता बन जा, 
आओ! तुम्हें पुकार देवीजी? 


ये देवी नहीं पसन्द कि 
मैंने कहा? इसे भी रहने दो । 

. तुम 'मेरी कसम! समान जाओ, 
बस 'कामरेड' ही कद्दने दो । 
ऐ कामरेड, घर गवर्मिन्ट, 
मेरी स्टालिन बोलो तो? 
में चर्चिल कब का खड़ा, अरी, 

 फौलादी मुखड़ा खोलो तो ९ 
कि बिजली? कहूं कि 'इंजिन' कहूं ९ 
कि मेरी 'बख्तरबन्द टेकगाड़ी? ? 
अब तुम्दीं कहो क्‍या कहूं? 
तुम्हारे घर में केसे रहूं ? 


“नप्बर, १६४७४. ] 


; एक सौ पाँच ; 


यंत्र का उत्तर 


पूछा है एक शीमती ने: 
चिट्ठी लिखकर सम्पादक को--- 
. “कवि यह जो गीत लिखा करता, 
बह कौन, कहाँ पर रहता है ९ 
रंग कैसा: है ? कद, केसा है ९ 
आदत, व्यवहार, ल्लनन कैसा १' 
'इसकी शादी होगई यथा कि 
अविवाहित है, आवारा है ९”' 


. कर कृपा मुभे सम्पादंकजी ने 
चिट्ठी बह दिखलादी है। 
या कहूँ कि मेरे जीवन में. 
एक नई रोशनी ला दी है। 
में अस्त - व्यस्तपन छोड़, 
घु्ते कपड़ों की आदत डाल रहा।' 
बस उस दिन से ही तेल डाल, 
में टेड़ी माँग निकाल रहा! 
कुछ ऐसा मुझको हुआ कि: 
अब तो रोज नहाया करता हूं ॥ 
. 5! एक.सौछः 3 | 


हनुमान विनय सुनलें मेरी 
चालीसा!” गाया. करता हूं | 


सुनता हूं सुबह टहलने से 
चेहरे पर रौनक आती है। 
सुनता हूँ सांस रोकने से 
छावी चौड़ी होजाती है! 


में सांस रोकता, दौड़ा करता, 
गाजर खाया करता हूं। 
में भर-भर हवा, देख शीशे में 
गाल फुलाया करता हूं! 
अब अपने पू् परिचिंतों से 
कम मिल्लता हूं, कतराता हूं। 
में लम्बे - लम्बे डग भरता 
टेढ़ा - ही - टेढ़ा जाता हूँ। 


ये राह निकलते नर- नारी 


जो मुभको ताका करते हैं। 
में अनुभव करता हूं मेरे 


पौरुष को आंका करते हैं॥ 


ये सोचा करते हैं शायद-- 
“देखो क्‍या गबरू जाता है ! 


है. चाल भरत गैंड़े जैसी 
बारहसिंगा शरमसाता है!” 


; एक सौ सात ; 


पतन्न का उत्तर 


'आजी सुनो ' “! 


में नजरों से हैरान, निगाहें 


. मुभको बेख : हँसा करतीं। 


ये गली-मुहल्ले की परिचित 
भाभियाँ श्रबाज कसा करतीं | 


कहती है-- लाला, आज कहाँ, 
तुम लपके - लपके ज्ञात्ते हो ! 
यह नया कोट, चप्पलें नयी, 


कुछ बदले - से दिखाते हो ! 


हाँ, सचमुच ही में बदल गया हूं, 
इस चिद॒ठी के आते से। 
ज्यों मरा सांप जी उठवा है, 
पूर्वी हवा लग जाने से। 


मैं चिदढ़ी की लिपि पर से ही 
अनुमान लगाया करता हूँ। 
तुम सुन्दर हो, सुसनांगी हो, 


'विदुषी ठहराया करता हूँ। 
तुम यू० पी० की रहने वालीं, 
'लाहौर बंस गई' जाकर हो। 
'ऐ सुम्मुखि ! मुमे मालूस होता, 


_ तुम सचमुच पास प्रभाकर? हो । 


में. खत से पूछा करता हूँ-- 


वे और किखा करती हैं क्या १ 


: एक सौ आठ ; 


ऐ स्याही ! बता कलमवालत्ली 
हर रोज किया करती हैं क्या १ 


: क्ष्या सचमुच उनको कविता से 
है प्रेम ? सिनेमा जाती हैं? 
क्या सचमुच ही स्टेशन से 
माया? हर माह मँगाती हैं 


क्या सचमुच ही वे ओठ 
रगा करती हैं ? भोंह चनाती हैं ? 
क्या सचमुच ही जब हँसती हैं 
आँखें छोटी होजाती हैं? 


ऐ नरम लिफाफे, -बतला दे, 
वे नरम-नरम दिल वाली हैं ९ 
या उनका रूखा है स्वभाव 
टेढ़ी हैं, हंटरवाली हैं? 


आय हंटरवाली | अरे, अरे ! 
में कौन, कहाँ? क्या सोच रहा ९ 
यह कौन खड़ा पीछे कुर्सी के 
थीसे - धीमे नोच.. रहा ९ 


आओ तुम हो 'जग्गो की जीजी” द 
हां, आओ, ऐंजी ? “ेक्‍या हे 0) . 
ये चिदृठी ! अरे नहीं छोड़ो, 


यह तो दफ्तर का पुजो है! 


' एक सी मो : 


पन्न का. उत्तर. 


की भी शुनो ०५ ] 


हाँ, पुजा है, लिकला है--जलदी 
आशओो, काम जरूरी है। 
में जाता हूं, क्‍या करू, 


मौकरी है, बेहद मजबूरी है! 


“ये दफ्तर के पुर्जे कब से 


इस घर में आते - जाते है ९ 


में देख रही हूं रंग «ढंग 


कुछ बदले - से दिखलाते हैं! 


लाओ, देख' आखिर क्या है ९?” 


ऐ नहीं, तुम नहीं समभोगी । 
लाओ सम्हालकर रख छोड़" 
वरना छुम' कहीं फ्रेंक दोगी। 


“जी नहीं, इसे में भी सम्हालकर 
रकखूंगी, घबराओ सत।? 


लो तुम्त भी क्‍या सर पड़ीं 
द सिफे पुजा है, शंका खाओं मत्ते। 


अं पुर्जे | को, " पुर्जैबाली को. 
कच्चा हीं. ख्रा जाऊुगी। 


में नहीं उठाई आई हूं, 


व्याही हूं मजा चखाऊंगी। 


कौन कलमुद्दी डाइन है. 


: ज्जो याँ तुमको भरमाती है ९ 


; एक सो दस : 


पत्र का उत्तर 


भगवान्‌ घोर कलियुग आया 
धरती न हाय फद जाती है ! 


आओ भण्या री, ओ बाबा रे, 
अप्लछे भर में तुमने ज्याही। 
शा "को तो * 
मैं इधर गिरू' तो कूआ है, 
ओ? इधर गिरू' तो है खाई !”? 
ने 34 अमल 
आओ खतबाली, अब तुम्हीं कहो, 
ये चिट॒टी इन्हें दिखादू' क्‍या ९ 
या जो कुछ अब तक सोचा है, 
वह फिर से इन्हें सुनादू" दया ९ 
४.ब्री, १६४९ | 


; एक सी ग्यारह :. 


व्यास हास्यावली 
कोऊ कोटिक, संग्रही, कोअ लाख पचीस। 
राम हमारी तो बनी, रहे चार - सौ -बीस ॥ 
ज्ञाको राखे साइयां, मारि सके ना कोय। 
ज्यौं-ज्यों चर्चिल कोसिए, स्यौं-त्यों मोटो होय ॥' 
जिन्ना - पाकिस्तान को ऐसे मिलगौ मेल। 
दियो छँछूदर ने मनी, सीस चमेली तेल ॥' 
राम भरोखा बेठिके, सबको मुजरा लेंह। 
सिकल देखिके ऊजरी, ऊनी कपरा देंइ॥ 
जप-तप-तीरथ मत करो, बरतौ स्वेच्छाचार |] 
नरकहु में अब खुलिएंगये, नामी चोर-भ्जार॥: 
कृष्ण चले ब्रज॒भूमि को, राधा पकरी बांह । 
कोइला य्हां ते ले चलो, वहाँ मिलेंगे नाथ॑॥ 
काल मरे सो आज़ मर, आज़ मरे सो अब्ब । 
घन पे रासत् भयो, फेरि सरेगो कब्ब ९ 
आबत ही हरे नहीं, नयनन नहीं सनेह। 
हम बोतल लैकें खड़े, तेल न बनिया देह ॥ 
तुलसी या संसार में कर लीजे दो काम । 
भरती हजे फौज में, वारफन्ड में दाम ॥ 


5 एक सौ बारह ;. 


द व्यास हास्थावल्ली 
ः फबिरा नौबत आपनी, दिन द्स लेहु बजाय। 
_ ज्ञी०एच०क्यू० की नौकरी, ज्यादा दिकनी नायें॥ 
ठेकेदारी में बढ़े चाम, दाम और नास। 
दोझ हाथ जल्लीचिए, यही सयानो काम ॥ 
. रायबहादुर ना- भये, देख्यो, पेपर छान। 
_कबहुक दीनदयाल के भनक परैगी कान ।॥ 
पड़े रहें दरबार में, धका धनी के खाय॑। 
अबके “सर” है जाइँगे, पेर रहेंगे नाय॑॥ 
ससुर खड़े, पत्नी खड़ीं, काके लागू' पाय॑। 
बलिहारी इन ससुर की पत्नी दई विवाहि ॥ 
तनखा थोरी मिलत है, पत्रकार चिल्लाहिं। 
_ रहिमन करुए मुखन को, चहियत यही सजांहि ॥ 
अरजी दे दे जग मुआ, नोकर हुआ न कोय। 
पढ़े ख़ुशामद्‌ को सबक, नौकर भालिक होय॥ 


रूठी लीग मने नहीं, लाख मनावों कोय। . 
. रहिमन बिगरे दूध के सथे न माखन होय॥ 
. रहिमन जिन्ना मियाँ ते, तजो बेर औ प्रीत। 
चाटे - काटे स्थान के, दुहूँ भांति बिपरीत ॥ 
रहिमन लाख भली करो, जिजन्ना जिद न जाय । 
राग सुनत, पय पियवहू, सांप सहजि घर खाय ॥ 
रहिमन जिन्ना चाक ते, मांगी दिया न देइ । 
छेदद्दि डंडा डारि के चहे नाँद ले लेइ॥ 


: एक सौ तेरह :. - 


आज्ञी सुनो'*'! 
जिन्ना में ना लगि रही, जिह भई है जि | 
'जिन! को मतलब भूत है, तीनो बात निषिद्ध ॥ 
आप न काहू काम के डार, पात, फल, मूर। 
ओऔरन को रोकत फिरे, जिन्ना वृक्षबबूर ॥। 
जब लगि ही जीबो भलो, फले चार-सो-बीस । 
बिना -चार-सौ-बीस के, जीवन- तेरह- तीस ॥ 
चारफण्ड के कारने, सब घन डारो खोइ 
मूरख जाने खो गयो, ल्लाख-चौगुनों होइ॥ 
एक घड़ी, . आधी घड़ी, आधिहु में पुनि आध्' । 
संगत सांहूकार की हरे कोटि, अपराध ॥ 
अथ, न धर्म, न काम-रुचि, पद न घहों निर्वान । 
केवल रायबहादुरी, दीजें. दयानिधान ॥ 
ज्वार - मका की रोटियाँ, घासलेट को घी। 
रुखी - सूसी खाइके;. ठंडा पानी पी॥ 


कौन करें अब नौकरी, कोन करे व्यापार | 
.. राम सलामत जो रखे, जुग-जुग चोए्बजञार ॥ 
सांकर घर की क्षण गई, रात भई जो देर।' 
. रहिमन- चुप हो बैठिए, देख. दिनन के फेर ॥ 
सियावर रामचन्द्र की जथ-।] 

दिसस्यर, १६४४ | 


3. एक सौ चौदह री 


आदत से भंजबूर 


'सूर सूर, तुलसी ससी, उडगन केशव दास, . 
'पन्तं-निराला बल्ब हैं, लालटेन हैं व्यास । 


लालटेन है व्यास कि जिससे. तेल नहीं. है, 
बत्ती बिगड़ी हुई जलाना खेल नहीं है 
'चिमंनी फूंदी हुई कि जिंसका मेज्न नहीं है, 
-माडल उन्‍्ताज्ञीसं कि जिसकी : सेल नहीं है। 


शब्द. अथे और द्यंग से यद्यपि कोसों दूर हूं । 
लेकिन इसको क्या करू' आदत से मजबूर हूं । 


“आदत से मजबूर जिस तरह मिस्टर जिन्ना, 
बैठे शिमला शिखर बजाते ता-धा-घिन्ना, 
सबकी सीधी चाल, मगर वे णेंचक -तिन्ना, 
सबकी सीधी बात, मगर वे छिल्ना- भिन्ना, 
यद्यपि पाकिस्तान से वे भी कोसों दूर हैं। 
लेकिन इसको क्या करें, आदत से मजबूर हैं। 

जुलाई, 38४४ ] 


;: एक सौ पन्‍न्द्रह ; 


चला जा | 


गरीबों के घर का तो मालिक खुदा है,. . 
तू अपना ही रुतवा बढ़ाता चल्मा जा।. 
बगावत से रह दुर जा रेडियो पर, 
तू जज्ली तराने सुनाता चला जा। 


. गरीबों से कया पायेगा तू तरककी,. 
अमीरों से दिल को मिलाता चल्ला जा। 
तू बच्चों से उनके मुहब्बत किये जा, 
हर॒म' की. हुकूमत छठाता चला जा. 
ये उदू ज्ञ॒ हिन्दी कभी. बन सकेगी, 
तू अपनी कमाई. कमाता चलना जा। 
निराशा से जी छोड़ बैठे हैं अक्सर, 
उन्हें राह अपनी दिखाता चला जा। 
ये झुमकिन नहीं तू हदे हार जाये, . 
_ खुशाम्द के बस गुल खिलाता चला जा । 
अगर तुभको साहब कभी गालियाँ दे, 
_, उन्हें. भेलता मुस्कुरातां चल्ला .जा। - 
अगर काम बनता है सर को भुकाये, 
तो सौ बार सर को झुकाता चत्ना जा। 


चला जा 


अगर हेड बनना हैं. दफ्तर में तुाको, 
शिकायत किये जा, सुझाता चला जा। 
जहाँ भी अंधेरा नजर आये तुमको 
तू मौके के दीये जाता चला जा। 


तू लीडर बनेगा कहा मान मेरा, 
बयानों को शाया कराता चला जा। 
गुलामी से मत डर, मिनिस्टर बनेगा 
कि बस हाँ-में-हाँ तू मिलाता चला जा ! 
न॑ डर देशभक्तों से बकते हैं ये तो, 
कदम अपना आगे. बढ़ाता चल्ला जा। 
ये अखंबार वाले अगर तुमको छेड़ें, 
तो पर्वाह न कर लड़खढ़ाता चला जा । 
सितम्बर, १8४५ ] 


: एक सो संत्रह : 


. संगिनि, सुमे जुकाम हशआ है ! 

क्‍ कहता था कि रायता मुझको 
रुचंता नहीं ठंड करता है; 

पर तुम मानी नहीं, दही में 
पानी घोल्ञ पिक्षा ही डाला; 
अब लो, यह हीं [ श्रां'' 'छीं-अं' ' 'छीं,. 


सब कुछ हाय हराम हुआ है। 
संगिनि, मुझे जुकाम हुआ है !” 


सर में भेरे धम-धम' बम के 
गोले मानों बरस रहे हें। 
हाथ - पेर में. हड़कन 
मानो टेंक कुदकते हैं मस-पर | 


आज साक में ब्रिटिश फौज काः 


सपमुंच सदर मुकाम हुआ है। 


 संगिनि, मुझे जुकाम हुआ है |! क्‍ 
एक सी: अठांरह ; 


-. मुझे जुकाम हुआहे 
नाक का सतलब तोप, तोप का 
मतलब छींकें गरज रही हैं, 
छींक का मतलब नहीं, नहीं का... 
सतलब युद्ध चलेगा लम्बा; 

अरे, चाशनी शीघ्र. बनादों 
अभी नहीं आराम हुआ है! 
संगिनि, सुमे जुकाम हुआ है ! 


: क्तूबर, १६४३ ] 


 ; एक सौ उच्नीस : 


इतना ही क्‍या झुझफों कम है ! 
इतना ही क्‍या मुझको कम है ! 


एक पलनी है, दो बच्चे हैं, 
पुस्तक भर-कर अलमारी है । 
दुनिया लेखक - लेखक कहती 
करती सराहना प्यारी है। 


क्या हुआ समालोचक भेरी 
रचना की करते कद्र नहीं, 
फिर भी में लिखता रहता हूं, 

छपने का क्रम भी जारी है। 


. रचनाएं. नहीं लौठती है 
पारिश्रम का फिर क्या गम है ! 
इतना ही क्‍या मुझको कम है ! 


तुम कहते हो कि प्रकाशक 
मेरा खूमस चूसने को तत्पर, 

मैं कहता हूं यह गलत उन्हें . 

अफसोस हमारी किस्मत पर। - 


क्‍ इतना ही क्या मुझको कम है 
थे मुझे देख होते प्रसन्न, 
“मिलते ही पान खिलाते हें । 
बापस आता हूं दरवाजे तक 
'आकर खुद पहुँचाते हैं! 


शायलटी भल्ले देर से दें 
 उ्यक्रहार मगर सुन्दरतम है ! 
“इतना ही क्‍या मुझको कम है | 


लेखंन कोई व्यवसाय नहीं, 
जिसमें कि लाभ देखा जाये। 
लेखक कोई मजदूर नहीं, 
जो काम करे रोजी पाये। 
(अरे) लेखन तो उग्र तपस्या है, 
हिन्दी का लेखक वैरागी ! 
बिन मांगे ही देता जाये, 
कुछ भी न कहे सहता जाये ! 
में भी अपना साहस बटोर 
सहता जब तक मुझमें दम है ! 
इतना ही क्या मुझको कम है ! 
आनवरी, १३७३ | ५ 


; एक सो इक्‍कीस :; 


हिठलक्षर मारा गया होगई हार 


जमनवाला डॉल “गया *हथियार,. 

हिटलर मारा गया होगई हार,. 

योरुप के संगीन मोर्चे पंर जीती सरकार ! 
हाँकर के. यू' विल्लाते ही, 
लाज्ञा का आसन डोल गया। 
लल्ली कांपी, लल्ला शोया, 
लालाइन् का दिल डोल गया:। 


सोचने लगे--क्या सचमुच ही, 
सोना पचास: हो ज्ञायेगा ९ 
कपड़े की. गांठें. छिपा रखीं,. 
इभका  विनास हो ' जायेगा |: 
अब तीन .रुपे की चीज, 
तीस में हाय: नहीं बिक पाय्रेगी ९' 
: अब क्या बजार-ें शिवशंकर ! . 
पहुली - सी सुस्ती छायेगी 


ऐ महादेव ! भोले बाबा! 
. ओघड़दानी ! ऐसा बर दो। 
- सोने का सांप चढ़ाअगा, 
_हिटक्लर को फिर जिन्दा कर दो। - 


४ पकोसौबोईसई : 


हिटलर मार/ गया होगई हार- 


ऐं सजिस्ट ८ महाराज, भत्ते ही 
 बारफण्ड तुम ले  ज्ञाओ। 
सर्टीफिकेशह के भी. कागज 
जो. नहीं बिके हों दे जाओ। 


पर माई - बाप कृपा. करके 
 फोजों.' को हुक्म - सुना डालो. । 
तुम मरे हुओं को ही मारो 
लिन्दों के खून -सुखा डालो | 
सोने . को. रोके. . रहो' 
महल सोने का मुझे बनाने. दो ।. 
चांदी को .कागज ही. करदो' 
 परमभप र आँच न आने-दो | 


लो, मलमल का यह एक थान,. 

: कल रेशस का भिजवाऊ' गा.]. 
बनिया का बेटा हूं हुजूर, 
कह दुगा उसे निबाहूंगा। 

जमेनवाला डाल गया . दृथियार,. 
हिटलर मारा . गया - होगई द्वार, 
. योरुप के संगीन सोचे पर जीती सरकार |: 


|" 


हाकर” के यू' चिल्लाते ही 
बाबू सोया था जाग गया। 
:.. दिन में ही तारें दीख गये 
... आलस-खुमार सब भाग रो ।.. 


: एक सौ तेईस : 


“अज्ी सुनो * *! 


सोचने लगा--क्या सचमुच ही 
क्याटर मेरा छिन जायेगा? 
क्या सचमुच ही सप्लाई का 
यह दफ्तर मारा जायेगा ? 


क्या सचभुच' ही अ्रब बेकारी 
फिर से मुह फाड़े आयेगी ? 
जैसे - तैसे जो शान्‍्त हुई 
वह बीवी फिर सिर खायेगी १ 


हे बजरंगी. ! दे रणरंगी ! 
हमुमान गये किस लंका में ९ 
जल्दी आकर के पुल बाँधो, 
ये भक्त पड़ा है शंका भें! 


तुलसी के चिन्तन पर तुमने 


लाखों बन्दर उपजाये थे। 


-सुनता हूं शाह अकब्धर के 


छक्‍्के तुमने छुड़वाये थे। 
'सो महावीर | अंजनी-पूत ! 


ा “बसा ह्दी कौतुक दिखल्लाओ । 


'पश्चिम के विकट' सोर्च पर 


 -मुम कुमुक बानरी मिजवाशो |. 


कोई हारे, कोई जीते 


इसकी विशेष परवाह नहीं। 
. वेतन में और तरक्की हो 


“इसकी भी है अब चाह नहीं। 


... ; एक सौ चौबीस : 


हिटलर मारा गया होगई है 


पर रामदूत ! ऐसा वर दो 

लैजर - फायल ये बनी रहें। 

में रहूं, रहे नौकरी और 

हाकिम की नजरें घनी रहें । 
जमेनवाला डाल गया हथियार, 
. हिटलर, मारा गया होगई हार,. 
. थोरुप के संगीन मोर्चे पर जीती सरकार! 


सम्पादक की पत्नी बोली, 
“जो, कगड़ा मिटा लड़ाई का.। 
अब सांस खुले में हम लेंगे, 
युग बीत गया महँगाई का।: 
में अब मार्नूगी नहीं, जरूरीः 
चीजें. कुछ बनवाऊूगी । 
सोना पचास होते ही में 
बाजार दरीबे जाऊगी |: 
पर बात लड़ाई की सुनकर 
एडीटर का मुँह सूख गया। 
सोने की चर्चा चलते ही. 
बेचारे का दिल्ल दूंढ' गया।' 
तु . धारी ने 
यू' सोचा ब्योमविहारी ने,. 


यू' सोचा तबीयत खारी ने 
 थू* सोचा से ।' 


५ एक सी पश्चीस, 5 ५ 


“अजी सुनो'' '! 


क्या सचमुच हो महँगाई का 
यह भत्ता मारा जायेगा. १ 
जो. बोनस दुगना-तिगुना है, 
बह. हाय उतारा जायेगा | 


जैसे - तैसे ये सौ - पचास 


जो जमा हुए चुक जायेंगे। 
फिर इन्द्रिय-दसन शुरू होगा 


सत्याग्रह के दिन आयेंगे[१ 


हे रूंढर की सशीन डगलो 


तुम ही कुछ हाल- लड़ाई के 


. ऐ सोलोटोब तुम्हीं हो अबं' 


संचझुच में केन्द्र बड़ाई के। 


_ ऐ बेवित्ल देखें दृष्टि तुम्हारी: 


भी ई, 8४४९ है 


कितनी पैनी जाती है। 
ऐ चर्वित्न देखें चाल तुम्हारी 
अब क्या-क्या रंग लाती है ? 


तू राम भजन कर ग्रानो ! 


तू रास भजन कर आनी | 
क्या लदठा-मलमल पहनेगा, धोती बाँध अनानी ! 


पहन जनानी धोंती .बन्दे 
कुरता बना फाड़ कर अनम्दे, 

'उनसे कहदो टाट लपेटें, माया आनी - जानी ! 
तू राम भज्ञन कर प्रानी ! 


मैदा - सूज़ी मत्‌ खा भाई, 
शक्कर, शबत द्याग सिठाई, 
'बना सौंठ का पात्ती,- जिससे जाती रहे गिरानी! 
: तू रास: भजन: ; कर प्रानी(- 
मंत मिट्टी का तेल जला रे, 
आँखें फूट जाय॑ंगी ' प्यारे 
थीरे + धीरे स्वयं रात . में ,सूझ . उठेगा ज्ञानी ! 
द तू राम भजन कर श्रानी:! 


हि 


चिन्ता मतक़र तू अकाल की, 

धंमकी भी कंया तुंके काज् की 
वचन शास्त्रों का प्रमाण कर दो: दिन की . जिंदगानी | 
.. तू राम. भजन- कर प्रानी ! 
धप्रभरुत, १६४९४ | रा 


द श 
; एक सी सत्ताईंस : ' 


तुमने मुझको क्या समझा है 
में कवि हूं नई जवानी का 
लिक्खे हैं. मैंने अमित गीत; . 
यद्यपि उनका छपना बाकी 
पर शेष रहा उत्साह नहीं-- 
मैं कई बार हो आया हूं 
हाकिम के दर, काला के घर, 
उत्त प्रकाशकों के भी सर पर 
अक्सर मंडराया करता हूँ--- 
जो भुफ्त छाप करके पुस्तक . 
एहसान दिखाया करते हैं| 
तुमने मुझको क्‍या समझा है ९ 
यद्यपि मेरा स्वर भारी है-- 
उसमें पंचम के बोल नहीं; 
लेकिन लहजा . कुछ ऐसा है 
जिसमें मिठास है, मोशन है. 
मानी सहंगत गाते होंपें--- 
पहत्ते. फेचल घोती - कमीज | 
..- तुमने मुझको क्या समभा है ९ 
.._; एक सौ अट्टाईस : 


तुमने मुझको क्‍या समझा है ९ 


कविताओं का बाजार यहाँ, 
हर. माल हुआ तय्यार यहाँ, 
शाश्वत सत्यों? की मुक-जेंसी 
किसमें है. उठी पुकार कहाँ ? 
मेंने लिक्खे हैं प्रशय - गीत 
युवकों का मन बहलनिे को। 
मेंने लिक्खे हैं राष्ट्‌ - गीत 
जनता में ज्योति जगाने को । 
. मैंने लिक्खे .एकान्त - गीत 
मस्ती में कभी सुनाने को। 
मेंने लिखे है अनत् -गीत 
भी प्रगतिशील बन जाने को | 
मेंने लिक्खे हैं बिदा- पत्र 
रो - रोकर अश्रु बहाने को । 
मेंने लिक्खे हैं स्वागत के 
शुभ गीत शान दिखलाने को । 
. भेरी पैरोडियाँ खूब चल्ीीं 
छप चुकी अनेकों पन्नों में, 
मुण्डन, विवाह, यज्ञोपवीत के 
तो फिर गीत अनेकों हैं। 
“ तुमने मुझको क्या समझा है ९ 
च्े 


है. एक और मेरा पहलू 
में अति विनम्न, में अति उदार, 


; एक सौ उनतीस : 


जी सुनो '*| द 
है. मेरी पैठ रहसों में, 
है भुझको, ऐसा स्नेह रवय॑ 
उन सन्‍्हे, छोटे बच्चों. से, 
_झुंकुमार दुधरमोहे शिशुओं को 
रोता न देख में पाता हुं; 
माताओं .से भी छीन उन्हें 
हल्लराता हूं, ठुल़राता हूं, 
गाता हूँ गीत. लोरियों के 
द पत्लनों पर उन्‍हें भुलाता हूं। 


इस कारण बीबीजी गसन्‍्त्र, 

. बच्चे मुझसे बेहद खुश हैं, 
पापा से जाकर कहते हैं 
बाबूजी हैं. मुझसे प्रसन्न! 
ट्यूशन मिलने का सूल सस्स्र, 

. सर्विस मिलने की आथम कड़ी, 
आदर की, प्रेम - प्रतिष्ठा की 
शुरूआत यहीं से होती है! 

.. तुमने मुझको क्‍या सभभा है 
 अकतूबर, १४४० | *|*॒परः 


 ; एक सौ तीस ; : 


.. ठडी सड़क! 


सुबह ताकत के लिए दौड़ते हैं 
बड़े गोल-मठोल-से तोलने वाले | 
दस से बस दौड़ते हैं. बह शिष्य 
जो सब्ज शुरू की टटोलने दाले | 
बाद में दोड़ते देखे पिश्रून, जो 
बीच ही में खत खोलने वाले ! 
शाम को दौड़ती कारें, चढ़े 
रहते हैं बंढ़े रस घोलते याले ! 
_ लल्नाएं यहाँ चलती हैं लचंक, 
अमदाएं यहाँ चलती हैं मचक, 
सिकुड़ी-सी, सड़ी-सी, कलूटी इसाइनें क्‍ 
भी चलती नजरों से बिचक ! 
इन्हें देख जो पाते कहीं कवि केशव 
तो उनका मन जाता फड़क | 
दिल जाता घड़क |. 
बड़ी ठंडी सड़क! 

बड़ी ठंडी सड़क |! .: : 


; एक सौ इकतीस : 


धजी सुन 


यहाँ कालिजों, 

होस्टिलों' की बड़ी फीहड के 
पाश्वे फे कुझ, 

बरामदों के तले, 

घूमते -बेठते 

मोद' - विनोद में 

यों चर्चाएं चला करती हैं--- 


आओ बसनन्‍त, सिनेसा चलें 
बड़े ठाठ से नाच रही है अजुरी | 
नृत्य का ज्ञान किये बिना समिन्र 
सोसायटी रहती सदा ही अधूरी ! 
क्गा सिफे अगस्त अभी से तुम्हें 
पढ़ना-लिखना क्यों हुआ है ज़रूरी ९ 
अरे, ऐश करो, पढ़ने के लिए तो 
पड़ी हुईं है. अभी जिन्दगी पूरी !. 


अकाल नहीं जिन्हें ब्यापता है. 

.. दुष्काल खड़ा - खड़ा कॉपता है 
 शौब है एक दी डांट में मैस का 
नौकर भूमि को नॉपता है। 
इनमें है छिपी बिजली की कड़क | 

. विस्फोट हें थे, बस कीया भड़क | 
बड़ी ठखही सडक ! द 
... बड़ी ठण्डी सड़क | 


एक सौ बंत्तीस 


ठंडी सड़क 


“मिल के मजदूर कहीं मिल के 
'डिस्प्से जलूस' से भूमने आते ! 
झुण्ड - के - कुण्ड कुमारियों के 
हुई शाम यहाँ पै झलूसने आते | 
घर में घरनी के सताये हुए 
घबराये हुए कुछ घूमने आते ! 
ओयसी छोड़ गई' पद-चिन्ह, 
'सुचप्पत्ञों के उन्हें चूमने आते | 
यह कौन चले जारहे हैं अचक, 
इन्हें देख के होता यही मुझे शक, 
कि जो बख्र ये मर्द से दीखते हैं... 
बे असूति-से शीघ्र उठी, किसी नायिका 
के तन पर पहनाये गये 

सचमुच, बिज्ञाशक ! 


अजी शाह हैं, ताजा विवाह हुआ; 
इन्हें टोकिये न चले जारहे हैं, 
नये खेल में सीखने प्रेम का ढंग 
कि ठंडी पड़ी हुईं श्रीति की आग 
उठे फिर से दिल्न में बेधड़क ! 
बड़ी ठण्डी सड़क ! द 

" बड़ी ठ5ण्डी सड़क ! 

प्जूल, १६४० | 


* एक सौ तेतीस ६ 


रोये जा | 


दुनिया हँसती है दँसने दे 
फबती कंसती है कसने दे 
पर तू चुज्नली के चुनाव में: 
पटपर नाथ ,डुबोये जा! 
तू रोये जा ! 
जाति - भेद फैल्लाता जा तू, 
धम, अधम बताता जा तू, 
पर ज्ञब बश न चढ़े कोने में” 
 टप “ टप अश्र -पिरोथे जा !' 
तू रोये जञा। 


सबको बाप बनाता जातू, . 

द्‌ को आप गिराता जा तू, 
मत गिरते को गिरना समभे.. 
गम का बोभा ढोये जा! 
. तू रोयेजा।!' 


: : एक सौ चौंतीस 5 


दौलत में लग गया पलीता, 


फिर भी नहीं इलैक्शन जीता, 


कोई बात नहीं है बने 


रुपये - पेसे खोये ज्ञा! 


तू रोये जा ! 


धन गयाइमगरन सवाद मिला, 
अच्छा न तुझे उस्ताद मिला, 


अब जीहजूर से जाकर कह 
उसर में दाने बोये जा। 


तू रोयेजा | 
द ऐ रोने बाले ! 
सवस्यर, १६४४ | द 


; एक सो पेंतोस ८ 


. रपिया 
अरे पानी कौ पढ़ी अकाल, मोय अपने देस बुलाइल 
चिटटी लिखू' ढुल्लारेलाल, मोय अपने देस बुलाइले। 
जा दिन ते दिल्‍ली आई, 
मैंने बड़ी मुसीबत पाई, 
अरे, मेरे हाल भयौ बेहाल, मोय 'अपने देस बुलाइले। 
यहाँ कपड़ा मिले न ल्प्ता, 
मैंने दू'ह्यौ पत्ता- पत्ता, क्‍ 
ढकक्‍्का खाये, खिच गई खाल, मोय अपने देस बुलाइले। 
यहाँ चून किरकिरों आदवे, 
मेरे भय्या, मोय न भावे 
अरे, ल्कड़िन की मिट गई' टाल, मोय अपने देस बुलाइले । 
अब नक्ष में रह्चो न पानी 
.. थाई पीगई चुड़ी नानी, 
कू'ठे पड़े कटोरा-थाल, मोय अपने देख बुलाइले। 
य्होँ दिन में भूभर बरसे 
-. दुनिया पानी कू' तरसे' 
तो हेगई खूब निहाल, मोय अपने देस बुल्लाइले। 


( ; एक सो छत्तीस ; 


रसिया 
मेरे राम मुसीबत आई, 


हेगये तीत दिना नाई नाई, द 
अरे, मेरे बार भये ज॑जाल, सोय अपने देस बुल्ाइले। 
मोइ अच्छी दिल्‍ली ब्याही, 
पानी की हु यहाँ तबाही, 

'गटरन के बुरे हवाल, भोय अपने देस बुलाइले। 


जून, १8४५ ] 


्ष एक सौ सेंतीस : 


तुम मिली | 


. तुम मिल्लीं, मुझे मालूम हुआ +« 


तुम पंजाबिन हो तूफानी, 
इठलाती-सी, 
बलखाती-सी, 

उस दिन देखा, 

घंटेघर के चौराहे पर 

तुम चाट रही थीं खड़ी-खड़ी 
उस पही-बड़े के पत्ते को 

' थीं मिर्च जिसमें मसमाती । 


और में सिक्ख 
उमर का ढला, 

थका, 

आर हारा, _ 

: तेरे रूप-भार, - 
थौवन को 

सहने वाला, 
जी आये सो करो 
नहीं कुछ कहने वा ५.६, 
मौन, .. . 


मो अड़तीस : 


-. : तुम मिल्ली 
ओर गंभीर ः 

शांत, 

ओर श्रांत, 

तेरे रूप-सरोबर में 

सब रोष भुलाकर, 
लूट-लुटाकर,. 

रहता हूं उद्भ्रान्‍न्त |... 

तुम मिलीं, मुझे मालूम हुआ--.... 
तुम हाय अभाकर? पास कर चुकीं,.. 
अपने नित्य नये फैशन से... 
उन सबका उपहास कर चुकीं, 
डाल बगल में हाथ... | 
. जो कि इश्डिया गेट की हरी घास पर 
साथ किसी परदेशी को ले 

नित्य नये कोतुक रचती हैं! 
और में बेबस हूं असहाय,.... 

न हिन्दी आय, द 

मे उदू जाय, ः 

कहूं अगर सु ह से ब्राह्मण 

तो अहमन ही कह पाय ! 

कि मेरे लम्बे-लम्बे बाल, 

कि मेरी दाढ़ी भी बिकराल, 

कि सेरी अज्ञव ज्ञटपटी चाल, 


; एक सो उन्तताज्ञीस : 


अआजी सुनो' ' "| 
रोज-रोज गुरुठ्वारे जाकर 
कहता सत्त श्री अकाल ! 

द मु ः 
तुम मिलीं, मुभे मालूम हुआ-- 
तुम शुड़िया हो रंगीन सजी, 
जी जिसे देखते जाग उठ, 
बस दूर बुढ़ापा भाग उठे, 
बह लोह-भस्म' की पुड़िया हो 
तुम शक्ति-श्रोत हो पारा-सी, 
अंगारा-सी, द 
हर रोग दूर करने वाली 
तुम शीशी अमृतधारा-सी | 


और में बह हूं 
जिसके हाथ, 
कि जिसके पाँव, मी 
पुरानी बीची ने ही तोड़ दिये, 
भकमोर दिये, 
में ब्याकुल हूँ असहाय, 
करू क्या हाय | 
तुम सिल्ी अचानक मुझे... 
देवि, से पूछ रहा हूं तुमसे 
मुभे विवाहोगी क्‍या ? _ 
साथ लगाओगी क्या 
मरा जिलाशओगी क्या ९ 
. आ्जबाइ,भधए४ए] 
| .... : एक सो चाल्लीस 4 


आराम करो 
. एक मित्र मिले, बोले, “लाला, 
तुम किस चक्‍की का खाते हो ९ 

इस छे छटांक के राशन में भी 
तोंद बढ़ाये जाते हो! 


क्या रक़्खा सांस बढ़ाने सें 
मनहूस, अकल से काम करो | 
संक्रान्ति - काल की बेला है 
क्‍ मर मिटो जगत में नाम करो |” 


हम बोले, रहने दो लिकचर 
पुरखों को मत बदनाम करो।: 
इस दौड़-धूप में क्या रक्खा,.. 
आराम करों, आराम करो |. 
आराम जिन्दगी की कुंजी, 
इससे न तपैदिक होती है। 
आराम-सुधा की एक बून्द्‌” 
तन का दुबलापन खोती है। 


आराम शब्द में राम छिपा, जो” 
भव - बन्धन को खोता है।॥ 


: एक सो इकतालीस : 


अजी सुनो' * ' 


आयाम शब्द का ज्ञाता तो 
बिरक्षा ही योगी होता है। 


इसलिए तुम्हें समभाता हू, 
मेरे अनुभव से काम करो। 


थे जीवन, यौवन क्षुणभंगुर 


आराम करों, आराम करो! 


यदि करना ही कुछ पड़ जाये 
तो अधिक न तुस उत्पात करो। 
अपने. घर में बैठे - बैठे बस, 
लम्बी - लम्बी बात करो ! 


क्+ 


फरने - धरने में क्‍या रक्‍खा, 


जो रक्‍खा बांव बनाने मैं। 
जो होठ हिल्ाने में रस है 
वह कभी न हाथ चलाने में | 


तुम मुझसे बतलाऊ 
है भजा मूर्ख कहलाने में ! 
जीवन-जागृति में क्‍या रक्‍खा, 
जो रखा है सो जाने में ! 


(क्योंकि) तुम' चतुर बनो चाहे जितने 


वे. बुदूधू ही बतलायेंगीं। 
दो पैसे की तरकारी पर 
लाखों ही बात . सुनायेंगीं। 


.._; एक सौ बयालीस : 


कह देंगी तुमसे तो: अच्छा; 
लंडका सोदा ले. आता है। 


9७५ 


तुम छे बच्चों के बाप हुए 


कुछ आता है ना जाता है! 


में यही सोचकर, पास अफेल के 


'कम्म ही जाया करता हें । 
जो बुद्धिमान जन होते हैं 
'उनसे कतराया करता हूं। 


दीये जलने के पहले हीं 
'घर में आजाया: करता: हूं | 
जो मित्षता है ख्रा लेता हूं 
चुपके सो जायां करता हूं। 


मेरी गीता में लिखा हुआ--« 


जो सच्चे योगी - होते हैं। 


वे कम-से-क्रमः बारह धरण्टा. 
'तो. चेफिक्री से सोते हैं। 


अद्वायन खिंची खाट में जो 
पड़ते ही आनंद आता हे। 
बह सात रघगे, अपवर्ग, मोज्ञ से. 
भी. ऊ'चा उठ जाता है।. 


जब निद्रा -भक्त लगा लुड़्ी 
दाम्बी टांगें फैलाता है।. 


* एक सो तेतालीस : 


आराम के 


अजी सुतो'* *। 


तो सच कहता हूँ स्वर्ग 


हाथ से दो अंगुल रह जाता है। 


. ज्ञब नरम गुदगवे गदे पर 


चादर सफेद बिछ जाती है। 
तो ऐसा लगता है, 'यू० पी० में 
पंत- मिनिस्टी आती है। 


जब सुख की नींद कढ़ा तकिया, 
इस सर के नीचे आता है। 
तो सच कहता हूं इस सर में 
इ'जन जेसे लग जाता है। 


में मेल टेन होजाता हूँ, 
बुद्धी भी फक-फक करती है । 
भावों का रश होजाता है. 
कविता बस उमड़ी पड़ती है । 


जब हिन्दी का कवि पड़ा-पड़ा 
खटदिया पर करबव८ लेता है । 
तो बिना कल्षम, कारत धरती- 


. आकाश एक कर देता है। 


उस वक्त पत्नंण पर की सकक्‍्खी _ 
भी चन्द्रमुखी बन जाती है। 
भींगर की भी आवाज 
पायलों का धोखा दे जाती है । 


१ एक सौ चोवालीस 


में औरों की तो नहीं, बात 
पहले अपनी ही लेता हूँ। 


में पड़ा खाट पर बूँटों को 


ऊंटों की उपभा देता हूँ। 


में खटरागी हूँ मुमकों तो 
खटिया में मीत फूटते है! 
छत की कड़ियाँ गिनते-गिनते 
छुन्दों के बन्ध दूटते हैं। 


भच्छर का|इन्जैक्शन लगते ही 
जो ,चेतनता आती है। 
बह ऐसी पाकिस्तानी है 


... छन्दों में कही न जाती है ! 


द जनवरी, १६४६ ] 


मैं इसीलिए तो कहता हूं 
मेरे अनुभव से काम करो |! 


यह खाट' बिछालो आँगन में 


लेटो, बैठो, आराम करो ! 


: एक सी पेंताज्ञीस : 


आराम करो! 


मेँ भी बदला, तुम भी बदलों'**[ 


यह' पहली होती आई है। 
जब में बदला ऐसे, जैसे 
भगतिन होगई बिल्लाई है । 
यह' पहल्ली० || 
जी-तोड़ करी कोशिश लेकिन, 
फिर भी में छेला बस न सका। 
छल्कें बाल्यों में पड़ न सके, 
छाती का पंजर तन न सका | 
खाता था रोज टमाटर पर 
चेहरे पर खून नहीं आया। 
आंखें त्रिफले से धोता था 
पर वह मज़मून नहीं आया। 
गाल्ों को खुरचा करता था. 
फिर भी थे खाकी-खाकी थे । 
भालिश-पर -सालिश करता थां 
फिर भी कांटेसे बाकी थे। 
.. ; एक सी छिप्राल्लीस हक 


में भी बदला, तुम' भी बदली" 
पर दुनिया नहीं पिघल्लती थी । 
बआारहखस्भे की भीड़! मुझे 
मुह बिचकाकर ही चलती थी | 


तो हुआ बड़ा बेराग्य 
बाल सर के मु'डबाकर आया हूँ। 
मलसल तो मिलतो ही कब थी, 
खादी खरीदकर लाया हूं! 
ऊंची घोती, नीचा कुर्ता; 
'घुटमुण्ड चांद, बेरागी हूं। 
मैं अपनी नजरों में स्वामी, 
-अग की नजरों में त्यागी हूं. 


अब सब कुछ खुद ही आता है, 
पर में न हाथ में लेता हूं। 
'छस ओर वहां सैक्रट्ी हैं, 
-उ'गली से बतल्ना देता हूं। 


वे 'सब' कर देते हैं प्रबन्ध 
में चादर में छिप जाता हूं। 
पहले मैं केवल रामू था 
-अब रामासनन्द कहाता हूँ। 
मेरे भाषण-आकर्ष् की 
हर ओर दुह्ाई छाई है। 
द द यह पहली ० ॥ 


' एक सौ सेंतालीख : 


अज्ी सुनो'**! 


(३) है 
यह पहली होली आई है।' 
जब तुम बदलीं ऐसे, जैसे' 
बदक्षी कुछ नौकरशाही है। 

. यह पहली० || 
में देख रहा हूं इधर प्रिये,. 
तुस में परिवर्तत आया है। 
जम्पर बदला, “साड़ी; बदली, 
बदला अन्दर का साथा है।' 
अब बदली सर कीः मांग,.. 
तेज्न भी बदला खुशबू बाला है। 
इयरिंग बदले, तञाकिट बदला, 
सब बदला हुआ मशात्षा है।!' 

. लग ज्ञाय नजर तुमको न कहीं, 
क्यों पंजाबिन होती- ज्ञाती ९ 
. मजदूरों की सरकार! | पुराना” 
. फूहडपन खोती.. जाती ९ 
में देख रहा हूं इधर,' दाल में 
बाल नहीं. मिल पाता है !. 
अब बिना कहे हीं क्यों मुझको 
दानो-पानी मित्त जाता है। 
एक बात बताश्रोगी कट्टो, ' 
कुछ रात नहीं मिल पाता है ! 
इस काले, अदना, सेवक को 
.  शंब क्यों प्रुचकारा जाता है ' 


:. ; एक सी अड़तालीस : 


अब तो मेरी घुड़की भी तुभ 
“दो-एक बार सुन लेती हो! 
“था खेर करे परवरदिगार 
"तुम भी अब भुस्का देती हो ! 


कुछ नहीं समझ में आता है' 
'छुम द्वारी, था में जीता हूं? 
'मैं गरम दूध का जला हुआ हूं 
छाछ फूँककर पीता हूं! 
“संगिनि, तुमने समभौते का 
इस दम जो कदम उठाया है। 
' बह खुदा कसम सच्चा है या 
उसमें सी कोई माया है? 
“था नई “चार-सौ-बीस” प्रिये, 
तुमने कोई अपनाई है। 
.. यह पहल्लो०॥ 
( ३ 9 

-थह्‌ पहली होली आई है। 
जब मैं बदला, तुम भी बदलीं, 
लाज्ञा ने ली अंगड़ाई है! 
- यह पहल्ली ० व 

'जब राम-कृपा से लाज्ञा ने 

लाखों ही टके कसाये हे | 

“सरकार टापती रही, हज्ञारू- 

नोट सभी भुनवाये हैं] 


$ एक सौ उतन्चास : 


अज्ी सुवी'**) 
में तो इस निर्णय पर पहुँचा" 
ल्ालाओं से जंग हारा है। 
सरकार विचारी तुच्छ, इन्होंने 
परमेसुर दे मारा है! 
तुम इधर करो. कण्ट्रोल, 
उधर ये चोरबजार चला देंगे। 
सूरज का भी आजाय बाप : 
उसको भी कहीं छिपा. देंगे।. 


अब होली. फे ही दिन देखो 
मिज्ञता है रंग-गुलाल नहीं।. 
गेहूं गायब, शक्कर गायब, 
बन सकते घर में माक्ष नहीं। 


पंर मठरूमल के घर देखो, . 
रंग की नदियां बहती हॉंगी। 
केसा गेहूं, सूज्ी-मैदा की. 
गुमियाएं पकती होंगी। 
उत्तर नथे गढ़ाये गहनों. में 
लालाइन ममक रहीं होगी। 
वाइल के सुन्दर कपड़ों में. 
बह दूनी चमक रही होगी। 
भगवांन्‌ , अगर इस जीवन में 
कुछ अच्छे पुण्य कमाझ' में । 
तो जन्म- दूसरा किसी बढ़े. 
लाता के घर में पा» मैं।- 


एक सौ पचास : 


में भी बदला, तुम भी बदली. ..! 
फिर: नहीं; लड़ाई ब्यापेगी, 
करण्टोल थ जिंगर 'जलायेगा । 
हुए रात दिवाली नाचेगी 
हर दिन होली ले आयेगा 
सच पूछी तो इस दुनिया में 
लालाओं की बन आई है। 
यह पहली० ॥ 
मार्च, १६४६ | 


: एक सो इक्यावस : 


में भो अब हड़ताल करूँ गो ! 


पढ़-पढ़. कर... अखबार-- 
बिगड़ती जाती है 'जग्गी की जीजी/ 
आज सबेरे बोलीं, “सुनना, 
में भी अब हड़ताल करूगी। 


: ठुंनिया जब हंड़वाल कर रही 
अपनी आदत छोड़ पुरानी! 
तो बीसबीं सदी की तारी, 
केसे सह सकती भनमायनी ? 


_ आखिर तुमने व्या सममभा है, 
में कोई कमजोर नहीं हूं? 
_ कल्न से बन्द तुम्हारा खाना, 
कल से बन्द' तुम्हारा पानी। 
सावधान ! कल्न प्रातकाल से . 
खादें नहीं. उठाऊंगी में। 
- कान खोलकर सुनली, कल से... 
. भाडू नहीं लगाऊगी. मैं। 


हे 8] एक सो बाबत + - ड़ द 


में भी अब हड़ताल करूगो' 


पानी नहीं भरूगी, बेन 
-साफ करूंगी नहीं किसी के, 
अपना चूल्हा आप सम्भालों 
खाना नहीं पकाऊंगी में। 


'झुनते हो, में एक रोज 
पहले से चेताये देती हूं। 
आंखों आगे खरा जुबानी 
“नोटिस चिपकाये देती हूं। 


में क्या दिल्‍ली के अध्यापक 
से भी कम हूं किसी बात में; 
“बड़ी पुरानी सोशलिस्ट हूं, 
'घधम्रकाए से नहीं डरू'गी !? 


- में भी अब हड़ताल० 


अकल सुन्‍्त होगई हमारी! 
है सगवान | दसारी इनको? 
थह क्या लगी नह बीमारी १ 


क रोना-धोना, मेफे जाना 
नये गोले ही विध्वंसक थे, 
किस दुश्मन ने तुम्हें बतावी 
यह 'एटमबम? की तथ्यारी ! 


: एक सौ जेपन ; 


भज्ञी सुनो" * | 


नोकर यदि हड़ताल करे तो 
बात समझ में भी आती है। 
लेकिन यदि 'सरकार! करे 
हड़ताल बुद्धि तब चकराती है. ! 
ओो भेरी सरकार | बताओ 
क्या मेंने अपराध किया है ९ 
क्यों चचित्र-सीं अक्ल तुम्हारी 
क्ेबरसयी हुई जाती है? 
आज तुम्हें क्या हुआ सुहासिन 
ये तुम में किसकी छाया है? 
अरो सुनयने ' बोल तुमे 
किस कस्यूतिस्ट ने बहकाया है ९ 
अुझे कौन बहकायेगा, में 
सब जग को बहका 'घआआऊंगी; 
बाव बनाओ नहीं, कद्स अब 
हर्गिण पीछे नहीं धरू'ती। 
में भी अब - हड़ताल५- 
मेरी मांग तीन हैं, पहली--- 
रुपया-पेसा में रकखूँगी। 
कुज्ञ आमदनी का हिसाब 
घेला-घेला तुमसे पूछू'गी। 
माँग दूसरी है कि-काम' 
मेरे में दखत्न ने दे पाओगे; 
. बात-बात, में टढाँग अड्जाना' 
_ बहीं सहूगी, भहें सहूगी। 


५ एक सौ चडअन : 


क्‍ में भी अब हड़ताल करूँगी *' !: 
मांस तीसरी है कि--तुम्हें 
धर में भी हाथ बटाना होगा। 
दाल बीमना, चुन छानना, 
कल से चाय बनाना होगा। 


पहले यह . मंजूर करो, 

पंत्नी इस घर में दास नहीं है; 
उ्यास-फ्रयास छुंछ नहीं तुम्हें 

बस, 'बीबी-दास' कहाना होगा । 

एक इञ्च भो नहीं हट गी 

नहीं किसी से हेटी हूं में 

लाटसा/ब तुम्॒ घर के होगे, 

बड़े बाप की बेटी हूं में। 

इस भंगड़े. का पंच-फैसला 

भइया जब तक जांच न लेंगे; 

तब तक सममझोते की शर्तों 

. पर में हामी नहीं भरूगी।” 

क्‍ .. सें भी अब हड़ताल 

.. दिसम्बर, १६४४६ मी 


. $ एक सौ पचपन ; 


मुभकों अपने घर पहुंंचादो 
“घारी दिल्‍ली में रात-रात, 
अज्लाहो, ..हर-हर द्ोती है। 
तुम पड़े पड़े ठर्‌राते हो, 
'मुन्नी डर-डर कर रोती है। 
सामने 'बिचारी कृष्णा को, 
'लग गये दस्त हैं परेशान! 
सीचे वाले ल्लालाजी की तो, 


थे अ'चे घरवाले ठाकुर, 
तो रातों जागा करते हैं! 
चूहे का खुटका हो तो, 
लकड़ी ले भागा करते हैं। 
और सतवन्ती के पति ने तो, 
दफ्तर आना ही छोड़ दिया। 
'घर में बैठ बस बातों की, 
बन्दूकें दागा करते हैं। 
दुनिया के पति अपने घर में, 
सब बात बताया करते हैं। 
जब जैसां भी सुन घआते हैं, 
“फौरन दुहराया करते हैं। 
5 एक सौ छष्पन : 


मुझभकी अपने घर पहुंचादो... 

पर तम्र हो बात पूछने पर, 
करवट ले-लेकर सोते हो। 
उलठटा जिससे डर लगे, 
, इस तरह नाक बजाया करते हो ! 
ऐसी भी तो क्‍या नींद मरी, 
जो साव बजे के सोते! हो! 
में खड़ी जगाया करती हूँ, 
पर टस-से-मस ना होते हो ! 
तुम तो पत्थर हो, पर मुझझे, 
लगता, “यह आ।ये, बह आये! । 
ना बाबा; आई बाज, [सुमे, 

तुम टिकट आज ही कटवादो |” 
द मुभकी अपने घर० 
धर जाना हो बेशक जाओ, 
पर लहीं लींद को कोसो जी ! 
खाओ, पीओ और मौज करो, 
बच्चों फो पालो-पोसो जी! 
बारह घंटे का कंफ्यू' हो, 
- में सोलह घंदे सोता हूँ। 
ऐसी फुसेत का समय कहो, 
फिर कब आयेगा सोचो जी ९ 
फिर भंगड़े तो इस दुनिया में,. 
रूपसि, होते ही रहते हें।: 
स्थित-प्रज्ष मुझ जैसे मर,. 
 छुछ हो सोते द्वी रहते हैं। 


: एक सौ सत्तावन : 


अज्ञी सुनो. , .! 


भा शट + 47 ४७ ] 


फिर मुह ढककर सोजाने में, 
खतरा भी कम होजाता है; 
ज्यादा जागृत चेतन्य' मनुज्ञ, ' 
देखा रोते ही रहते हैं! 


घबराओ नहीं, प्रिये, भारत को 
जग. में नाम कमाने दो।! 
दुश्मन तो अब बाकी न रहे, 
भाई पर छुरया चलाने दो! 
आजादी इन्हीं प्रयत्तों से 
जल्दी ही आने चाली हे 
पहले भारत की जनसंख्या 
कुछ तो थोड़ी होजाने दो ! 


+ एक कौ अह्यावन ; 


धोखा हुआ ! 


में ख़ुद बड़ा होशियार था, 
तैराक, तीरन्दाज था। 
अपनी अकल पर क्या कहूँ, 
मुझको बड़ा ही नाज था। 
थी खोपड़ी छोटी, मगर, 
इसमें भरा तूफान था। 
इसमें भरी थीं खूबियां, 
इससे. भरा शैतान था। 


पर हवां कुछ ऐसी चली, 
5जिसंसे अंधेरा छागया। 
शैतान भी चकरा गया, 
समभा न कुछ, घबरा गया। 
धोखा हुआ, धोखा हुआ ! 
हाँ देह पतली थी, मगर, 
मैं था न पतला खून का। 
थी शक्त छुछ ऐसी कि बस); 
मजमून था कार्द्बेन का! 


. ..; एक सी उत्तन्तढ 


अज्ञी छुनो, #»! 


थों बात थी कुछ भी न पर,. 


हाथी जहां पर होगया।- 
में बह नमूना था फि सांचा; 
ढाल भुझकको खोगया । 


में था बड़ा बातून पर,. 
बातों में ,उनकी आगया। 
में मिशन के प्रस्ताव को, 
हलुआ सममझकर खागया 
धोखा हुआ, धोखा हुआ ! 


में उस गुरू का शिष्य था, 
जो ना! सिखाकर मर गये [' 
जो हां? से तोबा कर गये,. 
ओऔ तनाम' जी भा! धर गये।! 


में सीख. पर चलता रह, 
फूला किया, फलता रहा। 
मेरा दिया सुनसान में 
ही सही, पर जलता रहा! 


पर बुद्धि पर पाला पड़ा, 


गुरु के बचन बिसरा गया।. 


अपनी असक्ष को छोड़कर में, 


जा! से हा! पर आगया।! 
धोखा हुआ, धोखा हुआ !' 


5 एक सौ साठ ; 


जून, १६४६ |] 


पर होगया सो होगया, 
उसका नहीं अफसोस है। 


फिर "ना? के फिट आने लगे, 
ओर 'हां! हुईं खामोश है। 


में बेनजीर फकीर हैँ, 


मेरी दुआ 'सबदे? में है। 
में लाइलाज मरीज हैँ, 
मेरी दवा परदे में है। 


में खुद कटीली धार था, 


पर बज से टकरा गया।. 
में तेज शुत्र-सबार था, : 


पर॒ हाथ ठोकर खांगया | 
धोखा हुआ, धोखा हुआ ! 


: एक सौ इकसठ : 


धोखा हुआ ! 


अब तो मुझको स्वीकार करो 


अब तो. मुझभकी स्वीकार करो | 
बस बहुत हुआ खोलो किवाड, रस की बातें दो-चार करो !' 
में दो घंटे से खड़ा-खड़ा 
कुण्डी-किवाड्-भंकार रहा ! 
 एसुनो/ 'सोगई' कया, खोलो, 
रह-रह कर तुम्हें पुकार रहा। 
पर तुम पत्थर की हो मानो 
जगती हो आँखें बन्द किये, 
सारा पड़ोस जग गया कि में 
चिल्ला - चिल्लाकऋर हार -  गया। 
तुम मेरी तहीं दूसरों की सुविधा का तनिक विचार करो ! 
अब तो मुझको 


हिटलर-दिल्ल | चचिल-दिस[ग | | - 
आखिर कया हुआ बताओ तो ? 
यह करफ्यू क्‍यों कर लगा मुभे 
कुछ इसका भेद सुताओ तो? 
तुम' शल्टीमेटस दिये बिना ही 
युद्ध शुरू कर देती हो, 
में समभ-सोचकर चल भुमे 
आपने कामून सिखाओ तो ९ 
में स्वयं पराजित हीनशख वर्मा अपना अश्र उतार धरों ! 
अब तो मुभफो 


+ एक सौ बासठ ; 


अब तो मुझको स्वीकार करो _ 
में सह लगा तुम चाय साथ में 
आगे से मत पिया करो। 
में यह भी सह लूगा सब्जी 
मत मेरे दिल की लिया करो। 
आखिर कुछ दिस तुम मत बोलो 
है कसम कि में भी बात करूं, 
पर भागवान पड़ रहने को 
अन्दर तो आने दिया करो। 
तम मेरी इस लाचारी पर इतनी न तेज तलचार करो ! 
अब तो मुझको 
जमवरी, १६४८ ] 


; एक सो ज्रेसठ : 


गरातो पर पछताता है में | 
गलती पर पछतावा हूं में ! 


पता नहीं था कभी जेल 
जाना भी ऐसे रंग लायेगा ! 
पता नहीं था कभी कि नेहरू 
चीफ मिनिस्टर हो जायेगा ! 


होता यदि माल्ुम मुझे तो 
में भी था पूरा हरजाई![ 
छाती पर थदि नहीं, पींठ 
पर ही डंडा खा लेता भाई | 


करतब में यदि नहीं, लेकचरों 
में ही घुआ-धारः कर देता ! 
बयालीस में छिप जाता, बस 
बन ज्ञाता जनता का नेता | 


थोड़ा-सा दे कष्ट बाद में 
अगर मिनिस्टर भुमे बना लो, 
कसम आपकी नहीं, जेल जाने 
से अब घबराता हूं में! 
द गलती पर, 


:; एक सौ चौंसठ ; 


गलती पर यदताता हूं में 


अजी, कालिका भाई, मुझको 
नया यरवदा -चक्र चाहिए! 
बग़ुले की -सी पाँखों वाली 
गांधी टोपी चक्र चाहिए। 


कि 


बिना सृत के धोती - कुरता 
सर जाऋगा मुझको दे दो। 
मरे हुए चमड़े की चप्पत्न 
मुझे कहीं से कोई ले दो। 


कोई मुझे बता दो, बा;जी 
की कहाँ प्रार्थना होती? 
अरे बता दो कैसे बांधू 
मोटी ये खादी की धोती १ 
बांधूगा,.. बंधनी पड़ेगी 
इसके बिना न काम चलेगा, 
छोड़ पुरानी चाल, नये 
हथकंडों को अपनाता हूं में ! 
गलती पर''' 
सुनती हो जग्गी की जीजी, 
तुम भी अब हथियार निकालो। 
छोड़ डोरिया, लट्ठा, मह्लमक्त 
खादी की सलबार पिला लो। 
मरे स्वरों में अरी नमस्ते 
कहा करो मत भेरी रामी ! 


हि ण्क सो पेंसठ 5 


अज्ञी सुनो ' '! 


ये 'जय-हिन्द”-काल है, इसमें 
बन जाओ भांसी की रानी | 
इस बेठक में नेताओं के 
क॒ल्य से देखो चित्र ल्गात्ी। 
सेहरूजी की नई किताबें 
जाओ', बी० पी० से मंगवाल्ो । 
ओर देखना फंड भसांगना 
तुम्हें सीखना होगा ढंग से। 
नई रसीदें, नये बकस 


बनवाकर फौरन लाता हूं में | 


ग | ती पर' १ # ७ 


सितस्थर, १६४७ ] 


3 एक सो छियासठ ; 


एक मई मुसीबत आई है [ 


सोचा था पत्नी पर लिखकर 

कुछ जग में नाम कमाऊझुगा। 

यह दुनिया पत्नी-पीड़ित है 

छुछ इसको धीर बंधाऊंगा। 

फिर अभी हास्य-रस के लेखक 

तो इने-गिने. मामूली हैं; 

हिन्दी के अन्धों में में ही 
काना सरदार कहाझूगा। 

कुछ यही समझकर के मैंने 

(उन! पर कंटोल कराया था। 

उस सूधी-सी ब्रजबासित को 

स्टालिन-सी बतलाया था। 

कहनी-अनकहनी बातें लिखः- 
अखबारों में छपाई थीं; 

परमेश्वर “उन्हें! बताकर के 
पत्मीत्रव-धर्म चक्लाया था॥ 

..  ; एक सो सड़्सठ ; 


शाजी सुनो' * '| 


में हसीकसी में कह भैहा- 
है उनकी कमर कम्ामी-सी | 
आख कमरख की फांखिंनसी 


' भहिं जम्ुुना के पानी-सी | 


वे उठती हुई जवानी-सी 
जब चलती हैं. दिल्ल चलता है; 
वे मेरी कल्मा-कल्पना हैं, 
है रस की स्वयं कहानी-सी। 


फिर क्‍या था कविता के प्रेमी 


गुब्बारे. जैसे फूल गये। - 


'जगी की जीजी? याद रही 


बेचारे कषि को भूल्न गये | 


में छब्बे बसने वल्ला मगर 
ठुष्श भी हाय ने रह पाया; 


सारी मेहनत बेकार गई 


सब हथक॑ंडे प्रतिकूल शये ! 


अथ दोस्त पड़े रहते पीछे 
'कहते हैं. चाय पिल्लाओ तुम ! 


हमको भी तो दिखलाओ तुम ! 


उस 'सोनचिरण्या? की चर्चा 
ऐसी घरूघर में छाई हे 


बूढ़े-बूढ़े भी कहते हैं. 
अपना घर तो दिखलाओ तम | 


/ एक सी अड्सठ' ; 


एक नहे मुसीबत आई है 
जिनको न कभी देखा, न सुना... 
अब जउत्की चिट्ठी आती है। 
भाई से पहले भाभी को 
अाद[|ब बजाई जाती है। 
मेरी बीनीं के बांढे में 
देवस-ही-देवर आये हैं; 
यह शकुन नहीं अच्छे साहब; 
तबियत मेरी घबराती है। 


ये देवरसाहब लिखते हैं 
अब के जब दिल्ली आयेंगे। 
तो अपना डेरा निश्चय ही 
थे मेरे यहां लगाएंगे ! 
यह सौदा तो महंगा बैठा 
घाटा है इस कविताई में; 
ता; बाबा, हम ऐसी जोखिस 
हरगिज भी नहीं छठायेंगे। 
मैं किस-किसको दू' क्या जवाब 
हर ओर मुसीबत छाई है! 
पत्ती का सुन्दर होना भी 
सौ आफत की जड़ भाई है। 
में मित्रों के डर के मारे. 
. स्थान बदलता रहता हूं, 
अब किससे दिल का दर्द कहूँ... 
कप एक नई मुसीबत आई है। 
 अभषपरी, १६४४७]. | #प 
; एक सो उनहत्तर : 


में कविता लिखना भूल गया | 
में कविता लिखना भूल गया। 
आखिर हिन्दी का लेखक था, होगई जरा - सी वाह - वाह. 
दो-चार किताबें छर्पी कि बस, गुब्बारे जैसा फूल गया ! 
में कविता लिखना *' 
तुकबन्दी क्या आईं, ख़ुद को द 
में अफलातून समझ बैठा ! 
अपने को ही में स्वयं हास्थरस 
. का मजमून समझ बेठा! 
इस कदर हो छठा प्रगतिशील 
पगहा-बन्धन सब तोड़ दिये, 
मेरठ के ही स्टेशन को, भें 
देहरादून समझ बैठा ! 
धरती पर टिक्े न पैर, 
लपककर आसमान में कूल गया ! 
में कविता लिखना' ' ' 


.! एक सौ सत्तर 


में कविता लिखना भूल गया 


फिर कया था बातों - बातों में 
कवि कालिदू|स को मात किया ! 
खागये सूर - तुलसी चक्‍कर 
जब मेंने दिन को राव किया ! 


और इस थुग के कवि, अरे राम ! 
बह तो सब' निरे अनाड़ी हैं, 


कीई भी तो एक्सग्रेस नहीं, 
सब - के » सब भेंसागाड़ी हैं | 
घबराकर लोषन मूँद गये, 
जब डाक आँख में धूल गया | 
मैं कविता लिखना' 


था श्रव तो में-ही-में केवल, 

फैला केले का पता-सा! 
पचिकना बेंगन - सा गोलभोल, 

अकथा कुछ कुक्करमुत्ता - सा ! 

आलोचक कबन्नी काठ गये 


#०+ 


सोचा भिड़ने में सार नहीं, 


जी छेड़ दिया तो चिपट गया 
बन गया बर॑ का छत्ता - सा 

सज्जनता से सम्बन्ध मेरा 
बिलकुल ही कट' जड़भूल गया ! 
हे में कविता लिखना''' 


._; एक सौ इकहनर-+ 


'शाज्ो सुय***'| 
धीरे - धीरे. गेंने.. सोचा 
फब्िताएँ में कुछ सार नहीं | 
उसमे से ज्ीडरी मिलती है, 
मभिक्लती है इसमें काश नहीं | 
हि 2७, की में 
वक्तव्य भ छप्ते “पत्नां में, 
भेलियाँ न होतो पेंठ यहाँ, 


बहः धन्धा है. बेकार, जहाँ 
पर चन्दें का व्यापार नहीं ! 
अब घने की ह्ग राई चाट 
तो बन्दा कबिता भूल गया! 
गे शपने में पी फ्त्ष गया | 
सारा शआदश फिजूत गया ! 
में कविता लिखना भूल गया ! 
जुल्वाह, 48४म |. 


एकू सो बहूत्तर ; 


